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भूमिका _ 


नाटककार श्रीहर्ष ~नागातन्द की प्रस्तावना से यह बात भली भांति 

विदित हो जाती है कि इस नाटक के रचयिता 'श्रीहर्षंदेव' हैं। यह कोई 
महाराज थे और इनके ada एक खासा सामन्तचक्र था, जिसके आगे यह 
नाटक खेलकर दिखाया भी गया था । किंतु यह atta कौन हैं, किस समय 
| हुए और किस वंश से सम्बन्ध रखते हैं--इस विषय में faata करने के लिए टर र 
fj जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो श्रीहर्ष नाम के हमें पाँच व्यक्द्रि ० 
| मिलते 21 वे हैं प्रथम--'काव्यप्रदीप” के निर्माता गोविन्द टक्कुर के छोड़े 
|, भाई, द्वितीय प्रसिद्ध महाकाव्य 'नेषधचरित' के निर्माता, तृतीय--काइमीर्‌ 
के एक नृपति जिनकी महारानी के मनोविनोदार्थं सोमदेव ने 'कथासरित्सागर्‌' 
रचा था, चतुथे--धारा नगरी के राजा मुंज के पिता तथा भोज के दादा, 
आर पंचम--स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर) के महाराज, जिनके जीवन के सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट ने अपना 'हर्षचरित' लिखा है । प्रश्‍न उठता है कि इसे 
पांचों में से किसे नागानन्द के कतृ त्व का श्रेय है ? कितु इन पांचों के सम्बन्ध 
में हमारे पास ऐतिहासिक कालक्रम के कुछ ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे हम 
अच्छी तरह निणांय कर सकते हैं कि इनमें पाँचवाँ व्यक्ति--थानेशवर के 

महाराज--ही प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता हैं, पूर्ववर्ती चार नहीं । | 

/ नागानन्द के अतिरिक्त श्रीहर्ष के नाम से दो नार्टिकायें--'प्रिय-. 
दशिका' और “रत्नावली'--भी निमित हैं, जिन तीनों का स्पष्ट उल्लेख oo 
| घनंजय-कृत 'दशरूपक' में मिलता छु घनंजय राजा मंजु की. राजसः 
के पंडित थे और क्योंकि मुंज का देहावसानकाल सन्‌ ९६% या, इसलि 
चनंजय का स्विति-काल इससे पूर्व होना स्वाभाविक ही है । प्रानन्दव 


ne 


ने भी अपने ग्रंथ 'ध्वन्यालोक' में नागानन्द श्रोर रत्नावली का : 


हु 
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नाटककार श्रीह -~नागानम्द की प्रस्तावना से यह बात भली भांति | 

विदित हो जाती है कि इस नाटक के रचयिता 'श्रीहर्षदेव' हैं । यह कोई 
हाराज थे और इनके ग्रत्रीन एक खासा सामन्तचक्र था, जिसके आगे यह 

i नाटक खेलकर दिखाया भी गया था । किंतु यह हर्षदेव कौन हैं, किस समय | 
| हुए और किस वंश से सम्बन्ध रखते हैं--इस विषय में निर्णय करने के लिए 5 
जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो aad नाम के हमें पाँच व्यक्ति 
मिलते हैं । वे हैं प्रथम--'काव्यप्रदीप” के निर्माता गोविन्द ठक्कुर के छोड़े 
|, भाई, द्वितीय--प्रसिद्ध महाकाव्य नैषप्रचरित' के निर्माता, तृतीय--काशमीर 
i के एक नृपति जिनकी महारानी के मनोविनोदार्थ सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' 
रचा था, चतुर्थ --धारा नगरी के राजा मुंज के पिता तथा भोज के दादा, | 
| ' और पंचम--स्थाण्वीश्वर (यानेइवर) के महाराज, जिनके जीवन के सम्बन्ध १ 
| ` में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट ने अपना 'हषंचरित' लिखा है । प्रश्न उठता हैकि इनं, 
पांचों में से किसे नागानन्द के कतृ त्व का श्रेय है ? कितु इन पांचों के सम्बन्ध 
में हमारे पास ऐतिहासिक कालक्रम के कुछ ऐसे प्रमाण alge हैं, जिनसे हम 
अच्छी तरह निणंय कर सकते हैं कि इनमें पाँचवाँ व्यक्ति--थानेश्‍वर के 
महाराज--ही प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता हैं, पूर्ववर्ती चार नहीं । J 

नागानन्द के ग्रतिरिक्त श्रीहर्षं के नाम से दो नाटिंकाये--'्रियः 
दशिका' और 'रलावली'--भी निर्मित हैं, जिन तीनों का स्पष्ट उल्लेख हमें 
} चनंजय-कृत 'दशरूपक' में मिलता क घनं जय राजा की राजसभा 
7 के पंडित थे और क्योंकि मुंज का देहावसातकाल सन्‌ ६६४ था, 
धनंजय का स्थिति-काल इससे पूर्व होना स्वाभाविक ही है । ara 
i ते भी अपने ग्रंथ “ध्वन्यालोक” में नागातन्द प्रोर रत्वावली का | 
किया है) ग्रौर आनन्दवर्वताचाये काइमीर-महीपाल श्री: 
८५५-८५३) के राज्यक्राल में हुए थे । काइमीर के एक प्र 
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जयापीड़ के मन्त्री दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ (“कुट्टनीमत' में रत्नावली का 
एक” सम्पूणां श्लोक उद्धृत कर रखा है ग्रौर इनका स्थितिकाल ईसा 
की श्राठवीं शताब्दी का अन्तिम भाग माना गया है इससे सिद्ध 2 कि 


नागानन्द, प्रियदशिका और रत्नावली का रचयिता ईसा की आठवीं शताब्दी 


के a का ही है, बाद का नहीं ।' Se 
/ काव्यप्रदीपकार के छोटे भाई श्रीहर्ष का स्थितिकाल ईसा की १५वीं 
शर्ताब्दी का मध्यभाग है । नैषधचरित के रचयिता श्रीहर्ष राजा नहीं थे, 
प्रत्युत कन्तौज के राजा के श्राश्रयवर्ती कवि थे, जैसाकि उन्होंने अ्रपने नैषध- 
चरित के ग्रन्तिम इलोक 'ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुग्जेइवरात्‌' 
में स्वयं स्वीकार भी किया है । इसके अतिरिक्त इनका स्थितिकाल ईसा की 
१२वीं शताब्दी का ग्रन्तिम भाग माना जाता है । काइमीर के राजा श्रीहर्ष 
का स्थिति-काल सन्‌ १०८६-११०१ है । मुंज के पिता श्रीहर्ष सन्‌ ६९४ के 
कुछ पूवे ही रहे होंगे, क्योंकि, जैसा हम पीछे बता आये हैं-सनु ६७४-९९५. 
तो मुंज का ही राज्यकाल रहा है (इस कालक्रम के तकं के ग्राधार पर हम 
निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि पूर्वेवर्ती चार हर्ष नागानन्द के निर्माता हो ही 
नहीं सकते, क्योंकि वे सब के सब ईसा की cd} शताब्दी के बहुत परवर्ती हैं 
र यह नाटक ईसा की ८वीं शताब्दी के पूर्व का बना हुआ है । विल्सन महो- 
दय ने पता नहीं किस भ्रमवश काइमीर के राजा श्रीहषं को रत्नावली का 
निर्माता माना है 1) 
थानेश्वर के महाराज श्रीहषं ही नागानन्द के कर्ता हैं--इस सम्बन्ध में 
हमारे पास एक भ्रकाटय प्रमाण और भी है और वह्‌ है चीनी यात्री इत्सिंग 
द्वारा चीनी भाषा में सन्‌ ६६१ में प्रकाशित ‘Records of Buddhistic 


PPP Religion’ मै दिये हुए निज भारतयात्रा वर्णन में निम्नलिखित संदर्भ:-- 


“King Siladitya® versified the 2 2004 versified the story of the Bodhisattva 
ee SS ee a het) 
। १, उदयनगान्तरितमियं प्राची सूचयति fee निशानाथम्‌ | 
परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ 


hee २. शीलादित्य सम्राट्‌ श्रीहषंदेव की उपाधि थी जैसाकि ह्य एन-सांग ने 
- भी कहा है । * की 
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Jimutavaha n (111. Cloud-borne) who surrendered himself in 


place of a Naga. This version was set to music (lit. string 
and pipe). He had performed it by a band accompanied by 
dancing and acting and thus popularised it inhisTime”) (page 
163-164, Translated by Takakusu). 


श्रर्थात्‌ सम्राट्‌ शीलादित्य (ated) ने एक नाग के स्थान में अपने को 
समर्पण कर देने वाले बोधिसत्त्व जीमूतवाहन की कहानी को पद्यबद्ध किया; 
इसे संगीत के रूप में लाकर नृत्य और श्रभिनय के साथ प्रदर्शित करवाकर 
अपने समय में लोकप्रिय बनाया । 

(चीनी परिव्राजक इत्सिग अपने धर्म-ग्रंथों के श्रध्ययनार्थ sted के निधन 
के बाद सन्‌ ६७१ में भारत आया था और १० वर्ष तक नालन्दा विश्व- 
विद्यालय में अध्ययन करता रहा 1) 

sted को नाटकत्रयी--हम पीछे कह ग्राये हैं कि नागानन्द के अतिरिक्त 
दो और ग्रंथ--प्रियदशिका और रत्नावली--भी श्रीहर्ष के नाम से निमित 
हुए मिलते हैं । ये तीनों एक ही कलाकार की कृतियां हैं--इस बात को सिद्ध ah 
करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ग्रन्तरङ्ग प्रमाण #1 सवंप्रथम, इन तीनों 3 
में 'प्रलमतिविस्तरेण' से लेकर 'श्रीहए्ष:' इत्यादि sate तक प्रस्तावना ग्रक्षरशः 

ही मिलती है; दूसरे, नागानन्द के दो पद्य--“व्यक्तिव्यंऊजनवातुना”' 
(I. १५) और “अन्तःपुराणां विहितव्यवस्थ:” (IV १) ज्योंके त्यों प्रिय- 
दशिका में भी आये हुए हैं; तीसरे, बहुत-से शब्दप्रयोग जैसे--भो वयस्य प्रेक्षस्व, 
रक्षस्व, वयस्य सम्पगुपलक्षितम्‌, सखि, अतोऽपि मे सम्तापोऽधिकतरं बाधते, | 
दास्याः पुत्रि, हताश, लघु इत्यादि तीनों में समान मिलते हैं; साथ ही कुछ 
गद्यभाग भी एक से हैं 'यथा--'कन्यका निर्दोषदर्शना भवन्ति’ (नागा० 1) 
तथा 'निर्दोषदर्शना कन्यका खल्वियम्‌? (प्रिय० 11) aa मध्यमध्यास्ते नभस्त- 


मनेन कदलीपत्रेण' (रत्ना० 11) एवं ‘aa स्व 
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नुपमं कमपि सुखातिशयमनुभवामि (प्रिय 11) तथा ग्रद्य खलु चिरात्‌ 
स्वामिनं द्रक्ष्यामीति यत्सत्यमानन्दातिशयेन किमप्यवस्थान्तरमनुभवामि (रत्ना० 
19) इत्यादि | इन समान गद्य-पद्मों तथा प्रयोगों के ग्रति रिक्त वस्तु. भाव 
aie विचार भी तीनों में मिलते हैं । प्रियदशिका तथा रत्नावली में तो a 
आर विचारों की एकता बहुत ही अधिक प्राप्त होती है । दोनों चार-चार wait 
की नाटिकाएं हैं, दोनों की प्रारम्भिक प्रार्थना में शिव और गौरी की स्तुति 
है, दोनों का विषय वत्सराज की प्रणाय-कथा है, दोनों में नाथिकायें प्रेम की 
एक-सी ग्रभिव्यक्ति करके उसके लिए संकटों को भेलती हैं; दोनों मे षड्‌- 
यंत्रों की रचना विदूषक और नायिका की सखी द्वारा होती है और भेद 
खुलने पर दोनों के दोनों रानी के कोप-भाजन बनकर बन्दी बनाये जाते हैं; 
दोनों में राजा नायिका की रक्षा करता है और पूरा-पुरा परिचय मिल जाते 
पर अन्ततोगत्वा नायिका राजा को दी जाती है; दोनों में उपवन के वृक्षों 
तथा युद्धवश्यों का एक-जैसा ही वर्णन भ्राता है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जेसे ग्रंथकार को प्रियदशिका बनाकर मन में कुछ ग्रसंतोष-सा रहा हो कि 
यह अच्छा नहीं बना और इस कमी को मिटाने के लिए उसी ढांचे पर 
रत्नावली का निर्माण किया हो ? वास्तव में प्रियदशिका की श्रपेक्षा रत्नावली 
मैं पर्याप्त सुधार देख पड़ता है और वह कला की एक उत्क्कप्ट चीज है । विचारों 
की एकता के लिए नमूने के तौर पर थोड़ा-सा रत्नावली और नागानन्द को भी 
मिलाइए यथा--“'्याय्ये वर्त्मनि योजिता: प्रकृतयः” इत्यादि (नागा०1) तथा 
“राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः” इत्यादि (रत्ता० 1) 
“इष्टा हष्टिमधो ददाति” इत्यादि (नागा०117)तथा “प्रणयविशदां हृष्टि वकने 
ददाति न शंकया (रत्ना ०111)। विचार-साम्य के ्रतिरिक्त तीनों ग्रंथों की भाषा 
श्रोर शैली भी एक-सी ही है और यह एक ऐसी बात है कि जो तीनों का 
एककतृ त्व माने बिना बन नहीं सकती, क्योंकि प्रस्येक कलाकार चाहे वह 
गद्यकार हो, पद्यकार हो agar नाटककार हो--अपनी एक विशिष्ट शैली 


` रखता है, और साथ ही उसके कुछ ऐसे सिद्धांत और विचार भी हुआ करते 


हैं, जिन्हें स्वभावतः ag प्रपनी विभिन्‍न कृतियों में पुनः पुनः समान रूप से 


` श्रभिव्यक्त किये बिना नहीं रह सकता । भाव, भाषा और शेली की यह 
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एकता ही ग्रंथों में कर्त त्व का निर्धारण करने की सर्वोत्तम कसौटी मानी 
जाती है और इस कसौटी पर कसे जाने पर उपरोक्त तीनों ही ग्रंथों का एक 
ही कर्ता सिद्ध होता 2, विभिन्न कर्ता नहीं । ) 


तीनों के अभिन्नकत्‌त्व पर सन्देह प्रौर उसका निराकरशा-कुळ ऐसे 
भी समालोचक हैं, जो इस बात पर संदेह प्रकट करते हैं कि इन तीनों 
रचनाओं का एक ही कर्ता है । वे कहते हैं कि ग्रियर्दागका और रत्नावली 
तो एक ही कलाकार की नाटिकायें हैं, कितु नागानन्द किसी ग्रोर का टीबताया | 
हुआ है। मंक्डानल महोदय भी यही मानते हैं। उनका तर्क यह है कि 
नागानन्द में बौद्धधर्म की छाप है, क्योंकि सर्वप्रथम 'नान्दी' में ही भगवान्‌ हर; 
बुद्ध की स्तुति है; दूसरे, इसमें बौद्ध धर्म के प्रधान सिद्धांत अहिसा पर बेल | 
दिया गया है, इसलिये इपका रचयिता कोई ate है । इसके जिप्रीत प्रियः 
दर्शिका और रत्नावली में सारा का सारा वातावरण दिदु-धर्म का है; दोनों की 
नान्दी' में शिव मरौर गौरी की ही प्रायंता है, इसलिये इसका कर्ता कोई हिंदू है, 
कितु नागानन्द के सूक्ष्म परीक्षण पर उपरोक्त तर्क एकदम गिर जाता है, क्योंकि 
प्रारम्भिक प्रार्थना बुद्ध-परक होने पर भी नागानन्द में वश श्रम के प्रति 
कहीं ग्रश्नद्धा नहीं देख पड़ती है ! हिदू Tata के लिये 'बंयाः खळु देउता 
लिखा हुआ है । नायके का पिता हिदुमर्थादानुसार राज्य-भार पुत्र को 
सौंपकर 'वानप्रस्थाश्रम' अपनाये हुए अग्निहोत्री के रूप में प्रतिपादित हैं । | 
पुत्र के मरने पर अपना अग्निसंस्कार करने के लिए उसे 'आहिताग्नि' की | 
1 अपेक्षा बताई गई है और नायिका की सती होने की तैय्यारी एवं ग्रस्त में 
F हिदू देवी गौरी माता द्वारा aga छिड़ककर नायक का पुनर्जीवन कि 
| जाना--इत्यादि बाते हिदू धमं से ही सम्बन्ध रखती हैं, बौद्ध धर्म स न 
वास्तव में देखा जाय तो नागानन्द में बोद्धधर्म ale हिंदू-धर्म दो 


८ नागानम्द 


भ्रादर करते थे । इसका कारण नागानन्द में बौद्ध घमं की छाप होने पर भी 
इसका रचयिता वही है जो प्रियदशिका भ्रौर रत्नावली का रचयिता है, भिन्न 
नहीं । इन तीनों के अभिन्नकत्‌'त्व पर शैली भ्रादि के साम्य का तकं हम पीछे 
दे ही प्राये हैं । 


इन नाटकों में धावक या बाण की BT ता का निराकरशा--कुछ विद्वानों 

का मत है कि श्रीहर्ष ने अ्रपनी राज-सभा के धावक-नामक कवि से ये तीन 
नाटक लिखवाये और उसे धन देकर खरीदकर अपने नाम से प्रचलित कराया 

है । इस मत का बीज प्रसिद्ध साहित्य-ग्रंथ काव्यप्रकाश है, जिसके प्रारम्भ में 
ग्रन्थकार मम्मट महोदय ने काव्य-कला के फलों का निर्देश करते हुए धन- 

प्राप्ति को भी काव्य का अन्यतम फल मानने में यह पंक्ति लिखी है— 
“'श्रीहृषदिः धावकादीनामिव धनम्‌” । इसकी ‘sata’ टीका में इस तरह 
व्याख्या की गई है-- धावक: तन्नामा कविः 1 स हि श्रीहर्ष-नाम्ना रत्नावली- 
नाम्नीं नाटिकां कृत्वा बहु धनं लब्धवान्‌ इति प्रसिद्धिः” अर्थात्‌ धावक नाम का 

कोई कवि था, उसने श्रीहर्षं के नाम से रत्नावली नाम की नाटिका बना- 

कर बहुत घन प्राप्त किया यह प्रसिद्ध ही है । कहीं-कहीं काव्यप्रकाश की उप- 

रोक्त पंक्ति पर ऐसा भी पाठ-भेद पाया जाता है--' श्रीहषदिर्बाणादीनामिव 
घनम्‌ । इसी के AMT पर डाक्टर हॉल तथा बुहलर महोदयों ने तो यह्‌ 

माना है कि बाण कवि ही इन तीनों नाटक-ग्रंथों का ग्रसली रचयिता है 

fag कॉवेल महोदय कहते हैं कि रत्नावली का रचयिता तो बाण है, और 
नागानन्द का धावक और प्रियदशिका के प्रणेता का पता ही नहीं चलता कि 
eater है | हम पीछे बता चुके हैं कि ये तीनों ग्रंथ He त्व के लिये जहाँ भी 
जायेंगे साथ ही साथ जायेगे, परथक-पृथक नहीं । पिशल महोदय ने तीनों के 
मूलपाठों की परस्पर तुलना करके यही परिणाम निकाला है कि इन तीनों का 
4 प्रणेता एक ही है ग्रौर वह धावक है, जोकि श्रीहर्ष का सामयिक है । वास्तव 
मै पश्चिमीय विद्वानों का यह मत मान्य नहीं हो सकता । कारण यह है कि 
श्रीहृरषष के कतृ त्व के दुस पर्याप्त अन्तरंग तथा बहिरंग प्रमाण मौजूद 

हैं । हम पीछे कह प्राये तीनों की एक ही प्रस्तावना है, जिसमें श्रीहर्षं के 
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कतृ त्व का स्पष्ट उल्लेख है । 'भरत-वाक्य' भी प्रियदशिका और रत्वावली में 
एक ही है; समान भाव, शेली यहां तक कि वाक्यों की प्रक्षरश: पुनरावृत्ति | 
के उदाहरणा हम पीछे दे ही आये हैं । इसके श्रतिरिकत इत्सिंग का प्रबल 
साक्ष्य हमारे सामने है । वास्तव में पाश्चात्य लोगों की यह धारणा बनाई हुई 
प्रतीत होती है कि राजा निरा मूर्ख होता है, वह क्या ग्रंथ बनाना जाने, यह 
उनका श्रममात्र है, क्योंकि शूद्रक, भोज, यशोवर्मा आदि नृपति कलाकारों 
ने संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में जो योग दिया है, वह हम कभी भूल नहीं 
सकते और हमारे प्रस्तुत कलाकार श्रीहषं भी इसी श्रेणी के राजाओं में से 
हैं । लक्ष्मी और सरस्वती परस्पर सपत्नी होने पर भी दोनों कभी-कभी किसी 
प्रियतम पर एक-साथ मुस्करा देती हैं जेसाकि कालिदास ने भी स्वीकार किया 
है —“निसरगेभिग्नास्पदमेकसंस्थमस्मिनु इयं sitet सरस्वती च” । स्वयं बाण 
कवि ने 'हषंचरित'” में श्रीहर्षं की विद्वत्ता तथा कवित्व शक्ति का लोहा 
मान रखा है । बाणा सम्पन्न घर के थे । यदि अपनी कला को बेचनेवाले 
होते तो 'हर्षचरित' और 'कादम्बरी' को भी बेचकर पुष्कल धन प्राप्त कर 
लेते कितु उन्होंने ऐसा नहीं किया, साथ ही श्रीहषं जेसे आदर्श राजा के लिए 
यह कितनी अ्रधमता की बात है कि वह धन द्वारा ग्रोरों की रचना खरीद 
कर अपने नाम से प्रख्यात करके यश कमाने की सोचे । Aa रही काव्यप्रकाश | 
वालो पंक्ति की बात । वह तो एक सामान्य उक्ति है, जिसका स्पष्ट श्र्थ यह 
है कि राजाश्रय में रहकर घावक आदि ने धनार्जन किया! गुणग्राही कोई भी _ 
राजा धन तथा पुरस्कारों द्वारा अपने कलाकारों को सम्मानित करता है-- | 
यह स्वाभाविक ही है । इससे यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता fH ated 
इन तीनों ares} का it रचयिता नहीं है । त 
ated का जीवन) श्रीहर्ष थानेश्वर के भूपति प्रभाकरवर्धन के द्विती 
पुत्र थे । प्रभाकरवर्धन ने gut तथा अपने पड़ोसी गुर्जरों एवं मालवों 


१. अपि चास्य””“प्रज्ञाया: शास्त्राणि, करि 
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के ग्रास बन गये । फलतः उनके ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्घन सिंहासन पर बंठे श्रौर 
राज्यारोहण के बाद ही उन्होंने मालव देश पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि मालव- 
नरेश देवगुप्त ने उनके बहनोई राज्यश्ची के पति कन्नौज के ग्रल्पबयस्क राजा 
ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को बन्दी बना दिया था । मालव-नरेश को 
बुरी तरह हार खानी पड़ी और वह युद्ध में मार डाला गया कितु राज्यवर्धन 
को भी मालव-नरेद्ा के भ्रन्यतम मित्र वंग के राजा शशांक ने धोखे से मार ही 
डाला । भ्रीहपेवर्धन केवल सोलह वर्ष के थे जबकि भाई को मृत्यु के बाद 
सन्‌ ६०६ में वे राजगद्दी पर बैठे । उनका सबसे प्रशम कार्य यही gar कि 
किसी तरह बन्दीगृह से विमुक्त होकर विन्ध्याचल के जंगलों में ग्राश्नय लिये 
हुई भ्रपनी बड़ी बहिन राज्यश्री को पुन प्राप्त किया जाये । वे एक विशाल 
सेना के साथ शत्रुविजयारथं निकल पड़े और शत्रुओं को जीतते-जीतते विन्ध्या- 
चल पहुँचे और वहां से अपनी बहिनि को- जौ श्रब जीवन से निराशं होकर 
ग्रात्मघात करने पर उतारू हो रही थी--उद्धार करके जब वापस कन्नौज ले 
झाये वहाँ की प्रजा ने उन्हें वहां का राजा बनने का आग्रह किया । पहले तो 
उन्होंने इन्कार कर दिया, कितु बाद को इस प्रश्न पर बोधिसत्त्व ग्रवलो- 
कितेश्वर की सम्मति मांगी गई और उनकी यह ग्राज्ञा हुई कि राज्यकी 
शासिका राज्यश्री रहे पर fied उसका सहकारी बनकर राज्य-कार्य का 
संचालन करे । इससे ated को विवश होना पड़ा, श्रौर तब से उन्होंने 
थानेश्वर के स्थान में कम्तौज को श्रपनी राजधानी बनाया और अपनी बहन 
के साथ मिलकर वे राज्य करने लगे। उन्हें ग्रब राज्य-विस्तार की धुन 
सवार हुई । लगातार पांच वर्ष तक ह्य,एनसांग के शब्दों में-- पूव से लकर 
पश्चिम तक के सब राजाग्रों का दमन करते-करते चलते गये, इस बीच न तो 
उनके हाथियों के श्रोहदे उतरे और न ही सैनिकों के कवच खुले ।” श्रीहषं 
द्वारा उत्तर भारत की पूरा विजय सन्‌. ईहैर में सम्पन्न हुई और इस दिग्विजय 


के उपलक्ष प्लें; उन्होंने इस वर्ष अपने नाम का हषं सम्वत्‌ चलाया । साम्राज्य- 


न का स्वप्न पूरे हो जाने पर अब साम्राज्य-विस्तार के लिए उन्होंने 
दलि भारतकी श्रोर प्रस्थान किया और नमंदा नदी के तट तक विजयश्री 
उन्हें आलिगन करती गई। अन्त में उनकी गति महाराष्ट्रपति चालुक्य- 


ड 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


छोड़ दिया । उनकी सार्वभौम सत्ता उत्तर भारत में पश्चिम से लेकर सुदूरव 
आसाम तक और दक्षिण में मालव, गुजरात तथा सोराष्ट्र को अपने maa 
करती हुई नमंदा तट तक TAM बरी रही 1 सन्‌ ६४७ से उनकी मृत्यु हुई । 

ated के शासन तथा २।जदीति के सम्बन्ध में यहाँ पर विस्तृत आ्रलोचना 
करना अप्रस्तुत होगा, तो भी इतना हम अवध्य बहेंगे कि श्रीहर्ष एक सुपरि- 
प्कृत मनोवृत्ति एवं संस्कृत रुचि के सम्राट थे। उनके शासन में प्रजा को | 
पुरी-पूरी धामिक स्वतन्त्रता रही, शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, 
राज्य के काननो का भी अच्छी तरह पालन होता रहा यद्यपि इसमें थोडी'सी 

हती अवस्य रही । कर्मास्कर महोदय के शब्दो में--“'श्रीह्षं को सातवीं _ 

शताब्दी का अशोक प्रथवा अकबर कहा जा सवता है।” अकबर की तरह 
उन्होंने बचपन में ही शस्त्र उटा लिया था और अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ एक 
बिशाल साम्राज्य थाती के रूप में छोड़ गए । अकबर के समान ये भी कला- 
व्यसनी एवं साहित्यिक रुचि वाले व्यक्ति थे। प्रकबर की तरह ही धामिक 
सह्प्णिता उनके स्वभाव का विशेष अंग था । सम्राट अशोक के समान उनका 
आयु के उत्तरा में बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया था जोकि प्रसिद्ध ._ 
चीनी यात्री ह्य_एनसांग के प्रभाव में उत्तरोत्तर बढ्ता ही गया, किन्तु हिन्दू | 
धर्म पर भी उनकी श्रद्धा बनी ही रही । सूर्यं भगवान्‌ उनके कुलदेवता थे, 
जिनके विषय में “एकः इलाघ्यो विविस्वान्‌ परहितकरणायेव यस्य प्रयासः 
(नागा० TIT १८)” कहकर उन्होंने पनी अपार श्रद्धा को प्रकट किया है । 
कहते हैं कि कन्नौज में उन्होंने बहुत-सा द्रव्य व्यय करके ऐसे मन्दिर बनः 
थे, जिनमें शिव, ad तथा बुद्ध की साथ-साथ ही पूजा हुआ करती it 
नागानन्द नाटक उनकी कुछ ऐसी घामिक समन्वय वाली मनोवृत्ति का 
प्रतीत होता है । 

श्रीहर्ष स्वयं एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ और कवि थे । वे विद्वानों एवं क 
के ग्राश्रयदाता भी थे । इत्सिंग के शब्दों में-“श्रीहषं सा के 
अधिक शौकीन थे, उनकी संरक्षता में रहनेवाले कलाकारों 
ये हैं-- बाण, मयूर, समातंगदिवावर त्थ 
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चरित में स्थान-स्थान पर इनके काग्यनैपुण्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 
जयदेव कवि ने तो हर्ष को कविता-कामिनी का हर्ष कहा है । सोड्ढल ने हू 
को ated’ की उपाधि दी है । इसके श्रतिरिक्त ये महानु परोपकारी 
आर दानी भी थे । सन्‌ ६४३ में इन्होंने कम्नौज में एक विशाल जनसभा 
बुलाई और श्रपना सब धन दीन ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्नुग्रों में बांट दिया । 
ह्य,एन-सांग कहता है कि “'श्रीहषं इसी तरह प्रत्येक पंचम वर्ष में अपना सारा 
कोष गरीबों को दान दे दिया करते थे ।” कुछ विद्वानों का मत है कि 
नागानन्द में जीमूतवाहन का आादर्शमय जीवन चित्रित करके श्रीहर्ष ने 
व्यंग्यरूप में श्रपने ही व्यक्तिगत जीवन को ग्रंकित किया है। यह बात बहुत 
कुछ श्रंश में तथ्य हो सकती है, क्योंकि Mad एक श्रादर्श व्यक्ति थे । 

तीनों नाटकों का निर्माण-क्रम--इन तीनों ग्रन्थों में से सर्वप्रथम प्रिय- 
दशिका की रचना हुई है -इस पर किसी का भी वैमत्य नहीं है, क्योंक्रि इस 
नाटिका में कुछ ऐसी अपरिष्कृत बातें तथा कच्ची-सी प्रतिपादन-शैली है, जो 
किसी कलाकार की प्रारम्भिक रचना में ही प्राप्त हुआ करती है; साथ ही 
यह ग्रन्थ श्रधिकतर कालिदास के मालविक़ाग्निमित्र के श्रनुकरण पर लिखा 
हुआ है, इसमें मौलिकता नहीं है । इसके विपरीत रत्नावली ate नागानन्द 
में भाव, विचार तथा शैली में प्रौढता स्पष्ट लक्षित होती है, किंतु इन 
दोनों के रचनाफ्रम पर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है । श्री एस्‌० एम्‌» 
परांजपे तथा उनके जैसे विचारों वाले समालोचकों का कहना है कि निर्माणा- 
|; क्रम में दूसरा स्थान नागानन्द का है और रत्वावली सबसे पीछे बनी है । 
वे कारण यह देते हैं कि रत्नावली उत्कृष्ट है ग्रौर साथ ही वह नाटकीय 
` टेक्तीक की दृष्टि से कला की एक ग्रादर्श चीज है । दामोदर गुप्त ने अपने 
` कुट्टनीमत में रत्नावली का ही भ्रभिनय-क्रम अपनाया है; नाट्यशास्त्र के 
' दूसरे लक्षण-ग्रन्थ दशरूपक में घनंजय ने भी रत्नावली के आधार पर ही 
 नाठको में पंच-सन्धि आदि अंगों का विभाग बताया है । परांजपे महोदय का 
ag भी कहना है कि नायिका की फाँस लगाकर आत्महत्या की चेष्टा वाली 
घटना जो नागानन्द ओर रत्तावली--दोनों में समानरूपेण प्राप्त होती है 


` सहले-पहल नागानन्द में ही प्रयुक्त हुई है, क्योंकि यह नागानन्द की गुणाढय- 
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कृत मूलकथा में as हुई है ak कलाकार को ग्रच्छी लगने से पीछे उसने 
बह रत्नावली में दुहराई है । प्रो. चन्द्रशेखर तथा कर्माकर महोदय इस मत : 
के बिलकुल विपरीत 21 वे नागानन्द को सबसे पीछे का बना हुआ मानते | 
हुँ। उनका कहना है कि रत्नावली की ग्रपेक्षा नागानन्द किसी तरह fray 
नहीं नागानन्द में ग्रादर्श पितृप्रेम तथा परोपकारार्थं आत्म-बलिदान की | 

उदात्त भावना का प्रतिपादन है । शृङ्गार रस तो केवल नाटकीय मर्यादाः | 
निर्वाहार्थं ही लाया गया है और बह भी गौणख्प से। एक कलाकार ऐसा 
उच्च आदर्श प्रतिपादन करने के बाद फिर रत्तावली-जैसे साधारणा सांसारिक 
प्रणय की ओर गिरे -यह बिल्कुल असम्भव है । गआत्मघात-चेष्टा की घटना | 
के सम्बन्ध में यही क्‍यों न मान लें कि श्रीहर्ष ने नागानन्द की रचना के बहुत | 
पूर्व ही गुणाढ्य-क्ृत मूलकथा पढ़ ली होगी रौर वहाँ arg हुई म्रात्मघात 4 
वाली घटना को उसने पहले-पहल रत्नावली में प्रयुक्त किया श्रौर बादको | 
बौद्ध धर्म की ओर अपना झुकाव हो जाने पर नागानन्द में भी दुहुराया । क 
हम भी नागानन्द को ही सब से पीछे मानने वाले मत के पक्षपाती हैं, क्योंकि | 
उपरोक्त तकं के अ्रतिरिक्त--जैसा कि हम पीछे कह are हैं प्रियदर्शिका | 
alt रत्नावली में वस्तु, भाव और वातावरण बिल्कुल समान ही है, इसलिए 
इत दोनों के निर्माण के बीच अधिक समय का व्यवधान नहीं पड़ सकता a 
दोनों में उद्दाम प्रणय हिलोरें मार रहा है, किंतु इन दोनों की तुलना में 
नागानन्द भिन्न ही विचार का प्रतिपादक है; उसमें शुद्ध सात्त्विक मनोवृत्ति : 
है, इसलिए यह जीवन के उत्तराघ की चीज है। यह बात श्रसंगत जैसी 
लगती है कि कलाकार प्रियदर्शिका को लिखकर वत्सराज से ग्रलग हो जाए; 
फिर बोधिसत्त्व जीमूतवाहन को लेकर नागानन्द लिखे और बाद को प्रणय के 
थपेड़े खाकर रत्नावली के लिए फिर बत्सराज की ओर ही वापस ब्रा जाए 


के बाद ही नागानन्द लिखा गया । 


प्रियर्दाशका- यह चार अंकों की नाटिका है । इसमें राजा 
के भ्रस्त:पुर की एक प्रणय-कथा है । ग्रंगदेश के राजा हत 
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प्रियदर्शिक का वत्स के साथ विव्राह करने का वचत दे रखा था, fag कलिंग 
का राजा उपे ग्रपते लिए मांग रहा था । हढ़वर्भा के इन्कार करने पर कलिग- 
राज ने ATT पर चढ़ाई कर दी ग्रौर इढ़त्रमा को पराजित करके राजवन्दी 
बना दिया । युद्ध की गड़बड़ी में राजकुरारी प्रियांश किरी तरह बचा ली 
गई और वत्स के ग्रम्त.पुर में पहुँचाई जाकर बा प्रारण्पिका के नाम से रानी 
की दासी बनकर रहने लगी । एक दित उदान में कुन तोड़वी हुई ग्रारण्यिका 
को राजा ने देख लिया और दोनों एक-दूसरे पर मुग्ध हो गए । रानी को 
जब इन दोनों के प्रेमव्यापार का पता चला तो वह बड़ी नाराज हुई Ale 
इस शरारत के दण्ड-स्वहप उपने श्रारण्यिका को बम्दीगृह में बन्द कर दिया । 
बेचारी राजकुमारी को कारावास में बहुत कष्ट Bar पड़े । अन्त में वह 
ग्रात्मघात करके जीवनलीला समाप्त करना चाहती ही थी कि किसी तरह 
रानी को इस बात का पता चल गया प्रौर ATA कार्यो पर पश्चात्ताप करते 
BU उसने ग्रारण्यिका को उन्मुक्त किप्रा ही था कि संयोग-वश wat घटना | 
घटी कि रानी और राजा के आगे सहसा यह रहस्य खुल गया कि ग्रारण्यिका 
अंगराज की पुत्री प्रियदशिका ही है और अन्त में रानी ने सहर्ष राजा के साथ 
उसका विवाह करने की अनुमति दे दी । 


(प्रियदशिका का सारा प्लॉट कालिदास के मालविक्राग्निमित्र नाटक के 
 आ्ाधार पर खडा किया गया प्रतीत होता है; यद्यपि कथानक का बीज कला- 
कार को बृहत्कथा से ही प्राप्त हुआ है । wer ताटकों की तरह इसमें उत्कृष्ट 
| रचना-चातुरी लक्षित नहीं होती । कल्पना और कला का भी कोई खास 
. पारिपाक नहीं हो पाया, तो भी प्रधाइ-पुशा शै वी, वस्तु-प्रतियादव की सरलता 
` तथा अनेक घटताओं एवं प्रत्रस्याम्रों के उत्कृश चित्रणो ने इसे भ्रच्छा रोचक 
= बना डाला है । यह उदीयमान कलाकार के प्रारम्भिक कला-नैपुण्य का अच्छा 
eS है।) 
रत्ताबलो-युह्‌ भी चार ही अंकों की नाटिका है । इसमें भी राजा वत्स 
` उदयत के अन्तःपुर की प्रेम-क्था बात है । सिहलद्वीप की राजकुमारी 
रत्वावली के विषय में पहले से ही किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वह 
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किसी सावेमौम की महिषी बनेगी । फलतः उदयन उससे पाणिग्रहण का 
प्रस्ताव करते हैं, किन्तु उदयन के विवाह कराने के लिए जिस जलयान में वह 
लाई जाती है, वह्‌ एकाएक समुद्र में नष्ट हो जाता है, पर राजकुमारी किसी 
तरह जहाज के टूटे हुए एक काष्ठ-फलक के सहारे किनारे लग जाती है, एवं 
बाद को राजा उदयन के अन्तःपुर में पहुँचाई जाकर सागरिका नाम से 
रानी की दासी बनकर रहने लगती है। एक दिन राजा की सागरिका पर 
दृष्टि पड़ जाती है और आँखें चार होते ही दोनों एक-दूसरे के लिए तड़पने | 
लगते हैं । रानी को इस प्रगायलीला का पता लग जाता है और ag सागरिका 
को कारागृह में डाल देती है । इस बीच एक पड्यंत्र के फलस्वरूप कोई जादू- 
गर ग्रन्तःपुर में भेजा जाता है जो खेल ही खेल में जादू की ग्राग पैदा करता 
है और बात की बात में सारा महल आग से जलने लगता है। रानी 
घबरा जाती है ग्रौर राजा से अनुरोध करती है कि वे श्रन्तःपुर के भीतरी 
कमरों में बन्द हुई सागरिका को बचाने का प्रयत्न करें । राजा एक वीर पुरुष 
की तरह आग की लपटठों में कूद पड़ते हैं और सागरिका को बचा ले आते हैं । 
इसी क्षण कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि यह रहस्य खुल जाता है कि 
सागरिका सिहलद्वीप की रत्नावली है, जो कि रानी की चचेरी बहिन लगती 
है और बाद को रानी उसे अपनी सपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेती है )/ | 
हम पीछे कह आये हैं कि हुत्नाबली प्रियदशिका का ही संशोधित और 
परिमार्जित रूप है । इसमें खासा श्रच्छा कलात्मक चमत्कार तथा प्रौढ ate 
परिष्कृत रचना-न पुण्य स्पष्ट ही देख पड़ता है । यही कारण है कि संस्कृतः 
त्य में रत्नावली नाटकीय cata का आदशे-स्थान ग्रहण किये हुए है _ 
झौर इसीलिए प्रायः सभी सहित्यकारों ने इसमें से उदाहरण ले लेकर 
नियमों का जक्षण-समन्वय करके दिखाया 21 इसमें काव्य-सौन्दयं 
चरित्र-चित्रण भी खुब अच्छे हैं । साहित्य-समालोचकों के विचाराः 
रचनाओं में रत्नावली सबसे भागे है, Pag यह वात माननी 
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वाली घटना, राजा और विदूषक का झाड्यो के पीछे छिप-छिप कर रानी 
की हरकतों को देखना, प्रेमी प्रेमिकाग्रों का मिलन, रानी की जलन तथा 
नायिका का बन्दी-भवन-ग्रादि बातों के लिए रत्नावलीकार को माल- 
विकारिनिमित्र ने स्फूति प्रदान की है । रानी को राजा की मरोर से किये जाने 
वाले ्रनुनय-विनय के ्रवहेलन के परिणाम से भय तथा पश्चात्ताप के कारणा 
राजा के पास जाना--श्रादि बातों के लिए कलाकार विक्रमोर्वशीय का 
आभारी है। 


नागानन्द- यह उपरोक्त दोनों नाटिकाओं से बिल्कुल पृथक्‌ जाति की 
चीज है । यह्‌ पांच श्रंकों का नाटक है। 


नागानन्द को कथावस्तु--(१) विद्याधरों का सम्राट्‌ जीमूतकेतु वृद्धावस्था 
आने पर राज्य-भार अपने पुत्र जीमूतवाहन को सौंपकर वानप्रस्थ हो जाता है 
किन्तु मातृ-पितृ-भक्त युवराज जीमुतवाहन को माता-पिता की सेवा के बिना 
चेन कहां ? वे भी राज्य का शासन मंत्रियों में बाँटकर सेवार्थ माता-पिता 
के पास ही वन में चले जाते हैं । पिता पुत्र को श्राज्ञा देता है कि वह कोई 
अच्छा-सा स्थान ढूंढे, जहां वे अपना आश्रम बना सके | जीमूतवाहन अपने 
faa विदूषक के साथ मलय पर्वत पर चढ़ता है श्र वहां उन्हें एक भ्रच्छा-सा 
तपोवन मिल जाता है पास ही एक गौरीमंदिर से एक मधुर संगीत-ध्वनि 
उनके कानों में पड़ती है । दोनों आगे बढ़ते हैँ, तो क्या देखते हैं कि सखी-सहित 
एक परम सुन्दरी बीणा हाथ में लिये गौरी देवी को मना रही है । जीमूत- 
वाहन भौर विदूषक झाडियो के पीछे छिप जाते हैं और संगीत समाप्त होने 
पर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैँ। सुन्दरी सखी को कहती है कि 
भ्राज गौरी देवी ने स्वप्न में मुझे दशन दिये और वर दिया कि विद्याधरों का 
भावी सम्राट्‌ तुम्हारा पति बनेगा । इस वार्तालाप से युवराज को पता चल 
जाता है कि वह सुन्दरी कोई कन्या है और तत्पश्चात्‌ वे भ्रपने मित्र के साथ 
उन लड़कियों के सामने ग्रा जाते हैं। जीमूतवाहन की मलयवती से aia 
चार हुई कि इस बीच एक मुनि ग्राकर मलयवती को बुलाकर भ्रपने साथ 
तपोवन में ले जाता है। (२) दूसरे श्रंक में काम-विकार से भ्रकुलाई हुई 
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मलयवती चन्दनलतागृह में चन्द्रमशिज्षिला पर बेठी तथा सखी उसके संतप्त 
हृदय पर चन्दनरस का लेप करती हुई दिखाई पड़ती 3, किन्तु नायिका को 
किसीप्रकार भी शान्ति नहीं मिल रही है । इतने में पैरों की आहट.सी सुनाई 
पड़ती है श्रौर डर के मारे वे दोनों दौड़कर पास ही ग्रशोक वक्ष के पीछे 
छिप जाती हैं । जीमूतवाहन विदूषक से अपनी विरह-कथा की बातचीत 
करते-करते उसी लतागृह में पहुंचता है । स्वप्न में श्रनुभूता प्रियाः 
मिलन की याद करते हुए वे मनोविनोदाथं उसका चित्र बनाते हैं तो 
नायिका को शंका हो जाती है कि उनका दिल किसी और पर लगा gat 
है । इतने में नायिका का भाई मित्रावसु अपनी बहिन मलयवती का 
जीमूतवाहन के साथ विवाह-प्रस्ताव लेकर mat है, पर जीमूत- 
वाहन इन्कार कर देता है क्योंकि उसे क्या मालूम कि प्रागन्तुक की 
बहिन ही उसकी हृदगेश्वरी है । इस पर वेचारी मलयवती का दिल Ge जाता 
है और आवेश में आकर वह फांसी लगाकर श्रात्म-हत्या की चेष्टा करने ही 
लगती है कि सखी हल्ला मचा देती है । जीमूतवाहन भट दौड़कर 
नायिका को रोक लेता है और कारण पूछने पर सारा भेद खुल जाता है कि 
वही मित्रावसु की बहिन है । नायक साथ ले जाकर नायिका को दिखाता है 
कि यह तो उसी का चित्र है, atx किसी दूसरी का नहीं । बाद को जीमूत- 
वाहन का पिता भी सिद्धराज की कन्या के साथ अपने पुत्र के विवाह की 
स्वीकृति देता है। (३)—तीसरे अंक में जीमूतवाहन और मलयवती का. 
बिवाह होजाने पर खूब झामोद-प्रमोद मनाया जाता है । एक बिशाल पानो- _ 
त्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी विद्याधर ग्रौर सिद्ध | 
गग लेते हैं । विदूषक भी भौरों ale विट-चेटादिकों से पिण्ड छुड़ाकर वर- 

aq का पाइवंवर्ती हो जाता है । नायक नायिका का हाथ पकड़े सखी ग्रं 
विदूपक के साथ पानोत्सव को देखते-दिखाते उद्यान के भ्रमण के लिये चत | 
पड़ता है । बात-ही-बात में नायक द्वारा नायिका के अंग-प्रत्यंगो 

सखी भी विदूषक का खूब “वर्णन करती है विदूषक के र 
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नायक के पास यह समाचार लेकर आपहुंचता है कि उसके शत्रु मातंग ने 
भाक्रमण कर दिया है ग्रतः वह सिदध-सेना साथ लेकर शत्रु का विनाश 
करने की अनुमति मांगता है, पर भला जीमूतवाहन--जिसके हृदय में शत्नु- 
मित्र का भाव ही नहीं और जो सभी के लिये कल्याण की समान भावना 
रखता है--क्योंकर हिसा की अनुमति देता । वह मित्रावसु को समझा- 
बुझाकर शान्ति का ही मार्ग ग्रपनाने का परामर्श देता है (४)--चौथे 
श्रंक में जीमूतवाहन श्रपने साले मित्रावसु के साथ एक दिन समुद्र का ज्वार- 
भाटा देखने निकलता है तो समुद्र-तट पर उसे हड्डियों का एक विशाल 
ढेर दिखलाई पड़ता है । पूछने पर मिश्रावसु से मालूम होता है कि गरुड़ भग- 
वानु नित्यप्रति बारी-बारी से ग्राने वाले एक-एक नाग को खाया करते हैं 
और जिन्हें वे खागये उन्हीं नागों की हड्डिया हैं । सुनकर जीमूतवाहन को 


गरुड की हिंसावृत्ति पर बड़ा खेद होता है। इतने में किसी आवश्यक कार्य. 


पर बुलाने के लिए दूत के ग्राने पर मित्रावसु तो वापस चला जाता है और 
जीमूतवाहन भी वापस ar ही रहा होता है कि सहसा उनके कानों में किसी 
के रोने की आवाज पड़ती है । वे आगे बढ़ते हैं तो बया देखते हैं कि शंखचूड़ 
नाम का एक नाग लाल वस्त्र पहने गरुड़ की बलि बनने के लिये वध्यशिला 
की ओर ले जाया जा रहा है ate साथ में उस नाग की वृद्धा माता छाती 
पीट-पीट कर रो रही है। नायक का हृदय भर आता है ग्रौर वह नाग के 
स्थान में अपने को बलि देने का आग्रह करता है परन्तु शंखचूड़, जो एक उच्च 
चरित्र का व्यक्ति है--ग्रपने जीवन के लिए क्यों दूसरे के जीवन को बलि 
हीने देता । परोपकारार्थं जीवन ग्रर्पण करने का अवसर न मिलने पर जीमुत- 
वाहून को बड़ा दुख होता हैं । इतने में ays गरुड के श्राने में कुछ देरी 
देखकर पास ही में स्थित दक्षिण-गोकणां महादेव के दर्शनार्थं चला जाता है। 
संयोगवश इसी समय जीमूतवाहन के ससुराल से विवाह को प्रथानुसार लगा- 
तार दस दिन तक पहने जाने वाले लाल वस्त्रों की जोड़ी लेकर प्रादमी गाता 
. है । जीमूतवाहन इसे परमात्मा की देन समझता है श्रौर लाल वस्त्र पहन 
कर सट वध्यशिला पर बैठ जाता है । गरुड़ आता है शौर ऋपटा मारकर 
उठाकर उसे भोजनार्थं शिखर पर ले जाता है । इसी क्षण श्राकाश से पुष्प- 
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वृष्टि ute दुदुभिव्वति होते लगती है । (५)--पांचवें ग्रंक में पुत्र को बहुत 
देर से घर श्राया न देखकर जीमूतवाहन के माता-पिता को बड़ी चिन्ता होने 

ती है । ससु राल से पुछवाया तो वहां भी वह नहीं होता है । उन्हें भ्रप> 
शकुन होने लगते हैं । इतने में सहसा खुन से लबपय हुई जीमूतवाहन के 
शिर की चुड़ामणि वृद्ध पिता के चरणों के पास ar गिरती है । देखते at 
सवका दिल दहल जाता है। मलयवती के तो प्राण ही सूख जाते हैं । पुत्र- 
ag समेत वृद्ध माता-पिता ga की ढूंढ में निकलते हैं, तो रास्ते में उन्हें शंख- 
चूड़ मिलता है और उससे उन्हें पता लगता है कि उसके स्थान में कोई 
विद्याधर गरुड़ की बलि वन गया है । एकदम शोक का सागर उमड़ पड़ता 


4 
है और उन सभी के लिए अब एकसाथ afta में भस्म हो जाने के अतिरिक्त मट 
कोई चारा नहीं रहता ! किन्तु शंखचुड़ के ग्राइवासत और परामर्श पर एक i 
बार इस विचार से गरुइ का पता लगाने की ठानते हैं कि कदाचित्‌ उन्हें पुत्र 4 
का अन्तिम दर्शन हो जाय । ढूंढते-ढुंढते वे अन्त में गरुड़ बाले पर्वत-शिखर “ 
पर पहुंच जाते हैं । उधर गरुड बलि-जीव को भारी पाकर हैरान है कि यह 2 
कौन है । बुरी तरह नोचे और खाये जाने पर भी जीमूतवाहन प्रसन्न मुद्रा में उन 
है। सहसा शंखचुइ गरुड़ को सम्बोधित कर कहता है कि 'गरड़देव, २ 


तुम्हारी बलि का नाग तो मैं हूं, तुम तो विद्याधर युवराज जीमूतवाहन को खा 
रहे हो, यह क्या अनर्थ कर रहे हो ?” गरुड़ तत्काल संभल जाता है । उसे 
बड़ा पश्चात्ताप होता है कि उसके हाथ से एक जगत्-प्रसिद्ध बोधिसत्त्व मारा 
गया । जीमूतवाहन में थोड़े बहुत.प्राण शेष हैं। वे माता-पिता को प्रणाम 
करते हैं और फिर हमेशा के लिये आंखे मूंद लेते हैं । गरुड़ अहिसाब्रत ग्रहण 
करते हुए वहां से उड़कर जीमूतवाहन और मरे हुए सांपों को जीवित करने के 
लिये स्वर्गं से अमृत-वृष्ट्रि करवाने चले जाते हैं । इसी बीच भगवती गोरी प्रकट | 
होती है और अपने कमण्डलु से अमृत छिड़ककर जीमूतवाहन को जीवित 
देती है । इसी क्षण आकाश से ग्रमृत-वृष्टि भी हो पड़ती है । मरे 
नाग पुनर्जीवित होकर नागलोक को चले जाते हैं । 


Ro नागानन्द 


'वृहत्कथा' में मिलता है । ईसा की प्रथम शताब्दी में गुणाढ्य ने पैशाची प्राकृत 
में बृहत्कथा लिखी थी, जो आजकल उपलब्ध नहीं होती, किन्तु वर्तमान में 
इसके दो संक्षिप्त संस्कृत रूपांतर मिलते हैँ--१. एक का नाम बृहत्तथा- 
मंजरी' है, जो काश्मीर-महीपाल अवन्तिराज (१०२८-१०६३) के राज्यकाल 
में स्थित क्षेमेन्द्र ने रची थी और दूसरे का नाम कथासरित्सागर है, जो 
काइमीर-नृपति श्रीहर्ष (१०८६-११० १) के शासन-समय में सोमदेव ने रचा । 
इन दोनों में बोधिसत्त्व जीमूतवाहन की कथावस्तु मिलती है । नागानन्द के 
निर्माता ने इस कथा को अपने नाटक की कथावस्तु का आधार बनाया है । 
थोड़े-बहुत जो भी परिवर्तन किये हैं, वे नाटकीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने 
के लिए ही किये हैं, जिससे नाटककार की थोड़ी-बहुत कल्पनाशक्ति का 
श्राभास भी मिल जाता है । 

सुलकथा में नाटककार द्वारा परिवर्तत--(१) मूल में नायक राजपाट 
छोड़कर माता-पिता की सेवा के लिए ही वन में चला जाता है और अपनी 
भ्रलोकिक शक्ति से अपने राज्य पर अपने बन्धु-बांधवों के ग्राक्रमणा का पता 
लगाता है किन्तु नाटककार ने ग्रलौकिक शक्ति को बीच में न लाकर WAST 
में मतंग की कल्पना करके मित्रावसु से ग्राक्रमण की सूचना दिलाई है। 
इस परिवर्तेन से कथावस्तु में वास्तविकता का रूप आगया है । (२) मूल में 
नायक गौरी के मन्दिर में जाकर मलयवती को देखता है और वहीं पर 
उसके नाम-धाम का पता लगा लेता है श्रौर भ्रपना नाम-धाम भी बता देता 
है | किन्तु नाटककार नायक को विदूषक के साथ मन्दिर में ले जाकर मलय- 
वती का क्षणिक मिलन कराकर बीच में मुनि को लाकर सहसा विच्छेद करा 
देता है तथा दोनों को एक-दूसरे के नाम-धाम से परस्पर अपरिचित a 
रखता है जिससे द्वितीय भ्रंक के रोमांस के हस्‍्य की प्रपनी पृष्ठभूमि बन 
जाती है । (४) मूल में गौरी प्रकट होकर नायिका को आ्रात्मघात करने से 
रोक देती है किन्तु कलाकार यह कार्य नायक द्वारा कराकर रोमांस को 
श्रौर श्रधिक प्रकर्षे में पहुँचा देता है। (४) मूल में तृतीय अंक में विट-चेट 


प्रादि की घटना का कहीं नाम-निशान नहीं। यह सब नाटककार की 
अपनी कल्पता है, जो दर्शकों को विवाह के झ्रामोद-प्रमोद में हास्य को भ्रच्छो | 
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सामग्री देती है । (५) मूल में नायक अपने मशि-जटित कपड़ों को पहनकर 
बध्यशिला पर खड़ा होकर गरुड़ के नागश्रम का कारणा बनता है किन्तु 
नाटककार लाल वस्त्र पहनाकर ही उसे वध्यशिला पर लाता है जिससे गरुड़ 
को जरा भी बोध नहीं हो सकता कि यह नाग नहीं । (६) मूल में नायक 
की चुड्रामशि मलयवती के परो पर गिरती है ale पिता को अलौकिक शक्ति 
से ही अपने पुत्र की मुसीबत का पता चलता है किन्तु कलाकार मणि को 
पिता के चरणों पर गिराकर ऐसे आदश-पु्र का चित्र खींचता है जो 
प्रणयिनी के प्रेम को जरा भी महत्त्व न देता gat मृत्यु समय गें भी पिता के 
ही चरणों पर गिरना पसन्द करता है । (७) मूल में मलयवती के ही सत्ती 
होने के प्रयत्न की बात ग्राती है किन्तु नाटक में कलाकार ने माता-पिता और 
dass को भी श्रर्नि में भस्म होजाने के लिए प्रयत्न-शील बनाकर कुणा 
के वाताबरण को और भी अधिक गंभीरता प्रदात कर दी है 1 (5) मूल में 
गरुड हिसा करना छोड़ देता है, किन्तु उसे विपुल पश्चात्ताप की आग 
में झोंककर कुन्दन बना देना कलाकार श्रीहर्ष का ही काम है nes 
नाटक को सामान्य आ्रालोचना--स्मिथ महोदय के शब्दों में--#तागा- 
नन्द भारत के सर्वोच्च श्रेणी के alent में से अन्यत्तम है 1” संस्कृत-साहित्य 
में इसकी प्रसिद्धि सर्वविदित है ही । नाटक का विषय एक दयावीर की परो- 
पकाराथ आत्मसमर्पण की कथा है । नायक जीमूतवाहन माता-पिता! की 
सेवा में रत हुम्रा राज्यसुखों को लात मारकर, कतक और कामिनी के मोह 
से ऊपर उठकर अपनी देह से संकट-ग्रस्त शंखचूड़ नाग की रक्षा करता gar 
जीवन के जिस भव्य उद्देश्य--उदात्त ग्रादर्श--पर प्रकाश डालता है, वह 
सचमुच संस्कृत नाटको में एकदम नयी चीज है और यही कारण है कि नागा- 
न्दर साहित्य-क्षेत्र में प्रपनी जाति का नाटक आप ही है । कलाकार ने प 
स्परविरोधी भावों का प्रदर्शन करते हुए भी बहुत से ऐसे रोचक 
उपस्थित किये हैं, जिससे दर्शकों को जरा भी रुचि-भंग नहीं हो 
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भी अपनी शाकुन्तल, कादम्बरी afte रचनाग्रों में ऐसे-ऐसे प्रथम मिलनों 
का पहले ही मामिक चित्रण कर रखा है । द्वितीय ग्रंक में नायक-नाशिका 
का एक-दूसरे की श्रोर से हुआ भ्रम अवश्य मौलिक श्रौर कल्पना-प्रसूत है 
भ्रौर कल्पना की हल्की उड़ान की यही बात तृतीय ग्रंक में विट-चेट-विदूषक 
वाली घटना पर भी लागू होती है जिसमें दर्शकों के लिए हास्यरस का भ्रच्छा 
मसाला भरा पड़ा है । अंत में राज्य-प्रेम, तथा माता-पिता ग्ादि सांसारिक 
बातों को पृष्ठभूमि पर खड़ा करके शंखचूड़ के उदात्त चरित्र को पार्श्ववर्ती 
बनाकर जीमूतवाहन के आदर्श चरित्र द्वारा कलाकार श्रीहर्षं ने मानव-जाति 
को त्याग के जिस उच्च शिखर पर चढ़ने का संकेत दिया है बह सब देखते 
ही बनता है । इसके अतिरिक्त नाटक की भाषा भी सरस, एवं शैली प्रसाद- 
पूर्ण है और यही कारणा है कि ग्>रर्थ में कहीं भी दुरूहता नहीं श्राने पाई । 
नागानन्द को प्रसिद्धि में इस शैली ने भी कम .योग नहीं दिया है। 


नाटक की सांविधानिक (technical) श्रालोचना-/नागानन्द वीररस का 
नाटक है। वीरता के मुल में काम करने वाली उत्साह की भावना चार तरह से 
प्रस्फुटित होती है--कहीं तो वह UZ के दमन की ओर बल पकड़ती है, कहीं 
घमं के ऊपर प्राणों तक की श्राहुति दे डालने का मार्ग बनाती है, कहीं सर्वस्व 
तक का दान कर देने के प्रति अग्रसर होती है और कहीं किसी संकटापन्न 
व्यक्ति पर तरस खाकर परोपकारार्थ शरीर तक को उपथोग में लाने के लिए 
उभार देती है इस तरह उत्साह के विषयभेद से वीर मनुष्य चार प्रकार 
का होता हैन-युद्ठवीर, धमेवीर, दानवीर, दयावीर । प्रस्तुत नाटक चौथे 
प्रकार के वीर से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि दयावीर जीमूतवाहन एक नाग के 
प्राणरक्षार्थं अपने शरीर तक की बलि तक दे डालता है । इस तरह नाटक में 
मुख्य भाव वीरता ही है, बाकी भाव गौण हैं और उसी की परिपुष्ट के लिए 
लाये गये हैं। : 


बहुत-से श्रालोचक नागानन्द में प्रदर्शित किये गये भावों को परस्पर- 
विरोधी बताकर इसपर नाटकीय नियमों के सम्बन्ध में विविध भ्रापत्तियां 
उठाया करते हैं। उनका कहना है कि[प्रथम अंक के प्रारम्भ में एक तरफ तो 
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राज-पाट छोड़कर बन चले जावे से नायक में वैराग्य-भावना बताकर शासतः 
रस प्रदशित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ, इसके बाद ही वन में मलय- 
वती से ग्रांखें चार होते ही नायक के हृदय में बैराग्य का स्थान राग ले लेता 
है, जोकि उत्तरोत्तर बढ़ता-बढ़ता अन्ततोगत्वा तृतीय अंक में विवाह में पयंवसित 
हो जाता है । शान्त और Tare परस्पर-विरोधी रस हैं । इसलिए यहां दो 
बिरोधी रखों का प्रयोग नियमविरुद्ध है॥ विट-चेट तथा पानोत्सव वाला 
सारा तीसरा श्रंक नाटकीय कार्य-व्यापार' के विकास में कोई योग नहीं देता । 
वह वेकार है, क्योंकि उसके न होने पर भी कथावस्तु को कोई क्षति नहीं 
पहुंचती है । इसी प्रकार विवाहोपरान्त प्रणय की श्रभुक्त दशा में ही नायक के 
शरीरोत्सर्गं की बात भी ग्रखरती है ग्रौर इन दोनों में कोई सम्बन्ध भी 
दृष्टिगोचर नहीं होता । कोई भी दर्शक या पाठक प्रथम हष्ट्रिपात में ही 
नागानन्द को एक नाटक न कहकर दो नाटक कहेगा--तीन अंकों का नायक- 
नायिका के विवाह तक एक, और चौथे-पांचवे get का शरीरोत्सग तक 
दूसरा । एक सफल नाटक में एक ही कार्य-व्यापार हुआ करता है, दो 
नहीं । इन कारणों से नागानन्द नाटकीय कार्य-व्यापार की एकता (Unity 
of Action) की दृष्टि से बड़ा ही दोष-पूर्णं नाटक है । 


Al 


। आलोचकों की उपरोक्त दोषोदुभावनाओ में तथ्यांश भी है, और water | 


भी । शांत और श्युंगार का विरोध इस रूप में कहीं नहीं माना गया है कि 
वे एकाश्रय न हों जैसा कि वीर और भयानक रसों के मध्य हुआ करता है । 
किसी व्यक्ति में वैराग्य के पश्चात्‌ राग ग्रथवा राग के पश्चात्‌ वैराग्य होने 
में कोई बाधा नहीं है । शान्त-श्लंंगार का विरोध तो इस रूप में ही माना 
गया कि इनमें नैरन्तर्यं न हो अर्यात्‌ शान्त के तत्काल पश्चात्‌ Ware नहीं आ 
सकता ।)काव्यप्रकाझ में मम्मटाचार्य के--'नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनस्य 
“ग्रहो गीतमहो वादित्रम्‌' इत्यद्भुतमन्तनिवेश्य मलयवती प्रति श्वुंगारो निबद्धः 
इस कथन के अनुसार प्रस्तुत नाटक में शान्तरस के पीछे श्रलोकिक गान 
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करता ही है ग्रोर उससे यहां श्रृंगार को अच्छा परिपोपणा मिल रहा है । 
शंगार को तृतीय BH में समाप्त करके ही दयावीरता ग्राती stag ग्रालो- 
चकों का भ्रममात्र है । वास्तव में, जँसा कि हम कह आए, हैं, दयावीरता 
नाटक का मुख्य भाव है और वह चौथे तथां पांचवें अंक में ही आया हो 
ऐसी बात नहीं है। वह तो नाटक के श्रारम्भ से ही चला ar रहा है । 
सर्वप्रथम नाटक की नान्दी ही स्वयं दया और उपकार के लिए es निष्ठा की 
आर संकेत कर रही है। नाटक में श्रथियों को कल्पवृक्ष तक दे देने तथा 
माता-पिता की सेवा करने के लिए राज्य-सुखों को त्यागकर वन चले जाने में 
नायक की उपकारात्मक वृत्ति का आभास मिल ही रहा है । श्रपत्ती बहिन, का 
नायक क्रे साथ विवाह की बातचीत के प्रसंग मे मलयवती के भाई मित्रावसु 
का “यच्चासूनपि सन्त्यजेत्‌ करुणाया सत्त्वार्थमभ्युद्यतः' यह कहना नायक 
के करुगात्मक स्वभाव को व्यक्त कर ही रहा है । मलयवती के साथ 
प्रपते विवाह की सफलता को नायक स्वयं "सफलीभूतो मे मलयवत्याः 
पाणिग्रहः” कहकर इस रूप में स्वीकार करता है कि विवाह में पहनने को 
मिले लाल वस्त्र ही उसे इस योग्य बना सके हैं कि वह शंखचूड़ नाग के 
स्थान में गरुड़ वा ग्राहार हो जाये, अत: विवाह यहां तक गौण ही वस्तु 
fag हुई है। [नाटककार ने दया और परोपकार को अच्छी तरह परिपुष्ट 
axa के विचार से ही शान्त, श्रृंगार आदि रसों का प्रयोग किया है, स्वतन्त्र 
रूप भ नहीं । सिद्धसम्नाट्‌ की कन्या का ग्रलौकिक सौन्दर्य, प्रतुल वैभव तथा 
गभुरत यौवन एवं प्रेम प्रादि शृंगार की चीजें परोपकारार्थं देह्वार्पण करते के 
वौरल्व-भाव को अपने चरम प्रकपं में पहुँचा देती हैं | एक दीन-हीन, निरीह, 
जराजीण पुरुप के देह-भ्रपेण की ग्रपेक्षा एक तरुण का राज्यमुख तथा नवोढ़ा 
प्रियतमा को तृणवत्‌ ठुकराकर देहापंण कई गुणा अधिक महत्त्व रखता है, 
इसलिए श्रीहषं ने वीरता की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रृंगार को केवल 
पश्चादभूमि ही बनाया है अतः कोई दोष नही et, इस सम्बन्ध में इतना 
अवश्य कहेंगे कि अंगभूत श्रृंगार का जितना विस्तृत aaa कलाकार ने क्रिया 
है, उतना नहीं होना चाहिए था । anya रस का अधिक विस्तार नियम-विरुद्ध 


है श्रौर यही कारणा है कि नागानन्द का विस्तृत श्वंगार स्वतन्त्र रस प्रतीत 
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सूमिका 
होने लगता है शरीर नाटकीय कार्य व्यापार की एकका (ब्य को अगर) 
iy को मंगन्या कर देखा है ग्द. रोचक होते हुए भी नायासन्द में याहू रुखणा-शोक 


बुरी तरह wearer है । 

नाटक र नाटककार का संस्कृत-साहित्य में स्थान- उसकै eee सही | 

‘Re कि नागानन्द दिद मे खुव श्राइत है योर seer में गो इसाक | 
अपेक्षाकृत श्रच्छा प्रचार है, किन्तु कलात्मक हि हे उना आएक अदी 
कहा जा सकता zi feat महोदय ने जो इसे सस्कृत के इक्क इती के 

नाटकों में गिना है वह कदाचित्‌ उपयोगिता की इडे जे फिका कोपा कि 

इसका कथानक मानव को अपने सामान्य स्तर हे THT दू Wes इहह पार 

रख देता है । नाटकीय टँक्तीक की इष्टि से लो cave) nah whee काई 

गुरा अच्छी है 1 श्रीहर्ष के विषय में भी sate कल्के को “टू ee” उक्ति 

उनकी अनुप्रास-प्रियता पर अवलम्बित हुई उतर झोक है, ठीक इ तारे 

जिस तरह कि किसी हिन्दी-कवि की “सुर सूर, yest सको” यह उक्ति । | 

aad को हम शेक्सपीअर-कालिदास आदि प्रथम Sqr के shawl छे को सदी 

i) रस सफते हैं, क्योंकि इनकी रचनाप्रों में हमें व तो शेक्सरीक्रर ester ee 
£ जंगत्‌ का सूक्ष्म और गम्भीर विश्लेषण मिलता है, ना हो कालिदास की-जैसी 
एकदम नया जगत्‌ सृजन कर देने वाली कल्पना की ऊंची उड़ाने । ही, द्वितीय | 
श्रेणी के कलाकारों में Met का स्थात अवश्य बहुत ऊंचा है । हम मानते 
कि जहां et ने कालिदास को कला से भाव-प्रेरणा ली है, यहां इर 
अपने परवतो कलाकारों को भी भाव-परेरणा दी है। उदाहरण के रूप में 
इनका ३०७७ 


विराधारं Gd कमिज शरणां यातु विनयः 
ae सभ्लि QE क gg विरता दानपरता। 
हज सस्यं हत्य AA कृपणा क्वाद्य कदा _ 


सूच्यं सवि तनय ! लोकान्तरगते ॥ ` 
यह पंच भक सासू साठककार तक के :-- 
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ग्रदपं कन्दर्पं जननयननिर्माणमफलं 

जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥ 
इस पद्य में छाया-रूपेण प्रतिफलित हुआ cag देख पड़ रहा है। राजशेखर 
तो अपनी कर्पूरमञ्जरी तथा बिद्धशालभञ्जिका दोनों नाटिकाश्रों में इनकी 
रत्नावली के प्रति ऋणी है ही । 


प्रों का चरित्र-चित्रशा 

जीमृतवाहुन-- जीमूतवाहन नागानन्द के नायक हैं । ये एक श्रादर्श-पुरुष 

हैं। इनके चरित्र में दो गुण प्रमुख स्थान लिए हुए हैं--एक तो माता-पिता 
के प्रति श्रपार भक्ति, दूसरा निस्स्वार्थ परोपकार | ये मलयवती से 
elfen प्रेम रखते हैं, किन्तु मलयवती का प्रेम इनकी दृष्टि में उतना महत्व 
नहीं रखता जितना कि पितृःप्रम । “ग्रायासः खलु राज्यमुज्भितगुरो- 
स्तत्रारित कर्चिद्‌ गुणः (1, ७)” कहकर ये पितृ-सेवा-रहिंत राज्य तक को 
भी भच्छा नहीं मानते । किन्तु पितृ-सेवा की तुलना में जब परोपकार का 
प्रद्न सामने श्राता है, तब ये परोपकार को विशेषता देते हैं | प्रजा की भलाई 
के लिए ये सवरव तक को दे VTA में पद्चा(पद नहीं रहेगे। इनकी दृष्टि में 
"एकः weal fearaiq १+हित्व+ण1्यव यरय प्रयासः” ग्रर्थात्‌ इनके 
बुल-देवता भगवान्‌ सूर्यं ही एकमात्र सराहना-योग्य हैं, जो कि रात दिन 
जगत्‌-कल्याण के लिए अ्रथक परिश्रम में लगे रहते हैं। वन में सब तरह 
का भ्रार्नन्द रहेने पर भी इन्हें याचकों का श्रभाव बहुत श्रखरता है, क्योंकि 
उसके कारण ये परोपकार के कार्य से वंचित रह जाते हैं । मतंग इनके 
राज्य पर प्राक़मण करता है, तो इन्हें ज़रा भी दुख नहीं होता, उल्टा प्रसन्न 
होते हैं कि अच्छा है मेरे राज्य से शत्रुओं का भी कुछ भला हो जाए । नागों 
mt विपत्ति के सम्बन्ध में जब इन्हें पता लगता है कि नागाधिपति वासुकि 
नित्यप्रति एक-एक नाग को बारी-बारी से गरुड़ के लिए बलि भेजता है, तब 
इन्हें बडा MAT होता है कि क्यों वासुकि ही स्वयं सब की तरफ से बलि' 


` न॒ बना! शंखचूड की विपत्ति देखकर जीमूतवाहन उसके स्थान में तत्काल भ्रपते 
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को बलि के लिए प्रस्तुत कर देते हैं और इस बात का जरा भी विचार नहीं 
करते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वृद्ध माता-पिता तथा नवविवाहिता 
पत्नी पर क्या-क्या बीतेगी । इन्हें विचार है तो केवल शंखचूड़ के प्रति अपना 
कत्तंव्य निभाकर परोपकार का । गरुड़ द्वारा नोचे जाते हुए इन्हें जरा भी 
क्षोभ श्रौर क्रोध नहीं--प्रत्युत a4 और प्रसन्नता होती है ग्रौर इनका यहु 
aq और प्रसन्नता ही ate के लिए समस्या बन जाती है कि ऐसा विलक्षण 
व्यक्ति यह कौन है । गस्ड़ को श्रपनी गल्ती का पता चलने पर प्रायश्चित्त- 
स्वरूप ग्रात्मघात के लिए उद्यत देखकर ये रोक देते हैं श्रौर पापों के 
प्रायश्चित्त के लिए उसे अहिसा का उपदेश देते हैँ। 

जीमूतवाहन का उदात्त चरित्र हमारे सामने एक ग्रादर्श है । वह सकल 
जगत्‌ को चुनौती देता है कि हिसा से हिसा कभी नहीं रोकी जा सकती । 
प्रेम और ग्रात्मोत्सगं द्वारा ही हम अपनी बुराइयों का प्रतीकार कर सकते Zt 
घृणा और रुधिरप्रवाह की अपेक्षा प्रेम और उपकार अधिक बलवान्‌ हैं और 
अन्ततोगत्वा इन्हीं की विजय निश्चित है । 

शंखचूड़--शंखचूड़ का चरित्र थोड़े-बहुत Wal में जीमूतवाहन से मिलता 
है। शंखचूड़ भी श्रपनी माता का परम भवत पुत्र है और श्रन्त में यहीं 
कामना करता है कि “माता भूयास्त्वमेव नः” अगले जन्म में भी तुम ही मेरी 
माता बनो । इसे अपने कुल और कुल की प्रतिष्ठा का पूरा-पूरा ध्यान है | 
झौर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता, जिससे इनपर किसी तरह का 
कलंक लगे । अपने स्थान में जीमूतवाहन के बलिदान-प्रस्ताब को यह स्वीकार | 
नहीं करता है, किन्तु स्वयं ही बलि बनकर gaa राजा के प्रति अपने दायित्व ‘ 
को पूरा करने में अपने जीवन की सफलता मानता है । जब इसे पता लगता 
है कि मेरे स्थान में जीमूतवाहन गरुड की बलि बन गया है आर मेरे कारण 
ही जीमूतवाहन के माता-पिता तथा पत्नी पर विपत्ति आई है, तो इसे बहुत 
दुख होता है श्रौर यह तत्काल गरुड़ का पता लगाकर उसके आगे अपनी _ 


को तैयार हो जाता है । 
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शंखचुड़ एक पक्का प्रभुभक्त, सच्ची कत्तेव्यनिष्ठा वाला, ईइवर-भीरु 
व्यबित है । यदि जीमूतवाहन के बलिदान प्रस्ताव को स्वीकार करके वह 
अपनी रक्षा कर भी लेता तो कौन-सी बुरी बात होती । किन्तु इसे इस 
प्रकार ATA को बचाना नहीं भाता है, क्योंकि यह अपने कत्तव्य भ्रौर उत्तर- 
दायित्व से कतराना है । वास्तव में शंखचूइ का व्यक्तित्व ऊँचा है । 


गरुड़--गरुड़ विष्णु भगवान्‌ के सेवक हैं और नागाधिपति वासुकि के 

साथ हुए समभोते के अनुसार नित्यप्रति एक-एक नाग को अपना ग्राहार 
बनाने के लिए विष्णुलोक से भूलोक श्राया करते हैं । इनका वल महानु हे 

और उसका इन्हें बडा अभिमान रहता है । ये अपने पंखों की प्रचण्ड पतन रो 

अपने रास्ते में से चन्द्रमण्डल को एक तरफ फेंककर रथारूह सूर्य तक को भी 
विचलित कर देते हैं ! जीमूतवाहन के परोषकारार्थ आ्रात्मसमपं रा पर मुग्ध होकर 
देवता लोग स्वर्ग से पुष्प बरसाते हैं और दुंदुभि बजाते हैं क्रिन्तु ये समभते 

हैं कि यह सब मेरे पंखों की प्रबल वायु का प्रभाव है जिसके कारणा स्वर्ग के 
कह्पवृक्ष भी कम्पायमान होकर फूल गिराने लग गए हैं और इसे प्रलय की 

वायु समझकर प्रलय फे मेघ भी गरज उठे हैं । बुरी तरह नोचे जाते हुए भी 
जीमूतवाहन का धैर्यं ग्रौर प्रसन्त-मुद्रा देखकर ग्राइचर्य-पुग् हुए इसके मुँह से 

उनके लिए प्रशंसा की वाह-वाह निकल पड़ती है और जब इन्हें पता लग 
जाता है कि वे नाग नहीं हैं, बल्कि विद्याधर युवराज हैं, तो एकदम एक जाते 

हैं । इन्हें अपनी गलती पर, अपने द्वारा की गई एक बोधिसत्त्व की मृत्यु पर 
महान्‌ पश्चात्ताप होता है और प्रायश्चित्त-स्वरूप आत्मघात करने पर SATE 

हो ही रहे हैं कि एकाएक जीमूतवाहन द्वारा रोक दिए जाते हैं । जीमूतवाहन 
 क्केउदात्त चरित्र पर मुग्ध होकर ये श्रद्धा में उनके आगे घुटने टेक खड़े हो जाते 
हैँ प्रौर उनके उपदेशानुसार हिंसा को छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं । जब 
“gam सामने ही जीमूतवाहन की इहलीला समाप्त हो जाती है, तो इन्हें 
महान्‌ दुख होता है और ये इस उद्देश्य से तत्काल स्वर्गलोक चले जाते हैं कि 
्ट्रादि देवताओं से प्रार्थना करके ये जीमूतवाहन को पुनर्जीवित करने के लिए 


मृत षि करा सकें और यदि चेन मातें तो इन्हें अपने बल का इतना 
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२६ 
अभिमान है कि ये स्वयं इन्द्रादि से संघर्ष करके अमृतवृष्टि करवा देंगे और 
श्रन्ततोगत्वा वे अमृतवृष्टि करवा ही देते हैं । 


विदूषक -विटूपक आत्रेय का चरित्र, जँसा कि प्रायः सभी नाठकों में 
gal करता है, रृढ़िगत ही है । इसे भूख बहुत सताया करती है, इसलिए यह 
खाने पीने की वम्तुश्रों से बहुत प्रसन्न रहता है । प्रथम और द्वितीय अंक में | 
नायक को कुछ अच्छे सुझाव देते रहने से बुद्धिमान्‌-सा लगता है, किन्तु तृतीय 
अंक में विट-चेट चेटियों के हाथ बुरी तरह बेवकूफ बनाया जाता है । इसे 
'कपिलमकंट' पुकारा जाता है । इसके यज्ञोपवीत तक की दुर्गेति की जाती 
है । इसे बेदमंत्रों के अक्षर तक उच्चारण करना नही ग्राता । म्रन्ततोगत्वा ९ 
इसका मुंह काला किया जाता है। वास्तव में ब्राह्मण आत्रेय के चरित्र के | 3 
प्रति प्रहार करने के बहाने नाटककार ने तत्कालीन ब्राह्मण पर व्यंग्य कसा | र 
है, जो गुण-कर्मो के स्थान में केवल जाति पर ही भ्रभिमान किया करता था । | 


३ 
मलयवती--मलयवती नाटक की नायिका है किन्तु इसका चरित्र खास | 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रखता । थह सिद्धराज की लड़की है, परम रूपवती है , | 
और गाने बजाने की कला में अच्छी निपुण है । इसकी गौरी माता पर अपार | 
श्रद्धा है, और यह सली द्वारा की गई गौरी की श्रालोचना को पसन्द नहीं 
करती है । जीमूतवाहन से आँखें चार होते ही उसे अपना हृदय दे देती है | 
ait एक सच्ची भारतीय रमणी की तरह wed तक उस पर सच्चा प्रेम. 
बनाए रखती है । जब चित्र बनाते हुए जीमूतवाहन पर इसे सन्देह होने लगता 
है कि वह किसी और ही स्त्री को चाहता है, तो अपने जीवन को विफल 
समभती हुई फांस लगाकर ग्रात्मघात करने को तयार हो जाती है । जीमूतः 
बाहुन की मुत्यु पर इसे जीवन भारखूप हो जाता है और तत्काल चि 


. उपसंहार--नागानन्द के प्रस्तुत संस्करण के 


३० नागानन्द 


ety रहा है कि हिन्दी माध्यम से संस्कृत पढ्ने वाले छात्रों के लिए यह 
अधिकनसे-्रधिक उपयोगी हो सके, क्योंकि नागानन्द का आधुनिक ढंग से 
सम्पादित कोई संस्करण अब तक ऐसा नहीं है जो कि छात्रों की ग्रावश्यकता 
को पूरा कर सके । हमने नाटक के गद्य पद्य सभी भागों का ग्रन्वया- 
नुसारी अर्थ हिन्दी में श्रच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। प्रष्टव्य शब्दों का 
उ्याकरणासम्बन्धी पुरा-पूरा विवेचन कर दिया है, प्रत्येक पारिभाषिक शब्द 
पर संक्षिप्तं टिप्पण कर रखा है तथा ग्रन्थ में आए हुए सभी पौराणिक 
गाथा-संकेतों का भी विवरण दे दिया है । व्याख्या के बाद सारे नाटक का 
स्वतन्त्र हिन्दी अनुबाद भी कर दिया है । ग्रंथ के अन्त में सभी पद्यों की 
वर -क्रमानुसार सूची, सभी सुभाषित गद्य-पद्मांशों तथा नाटकीय पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या भी कर दी है । हमारा यह संस्करण छात्रों की मांग को 
पूरा करने में सार्वथा समर्थ मिद्ध होगा । प्रस्तुत ग्रंथ के सम्पादन में मुझे अपने 
मित्र To मोहनदेव पस्त शास्त्री बी० ए० से बड़ी सहायता मिली है, तदथ मैं 
उनका आभारी हूँ । 


अध्यक्ष : हिन्दी-विभाग संसारचन्द्र 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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नागानन्द के पात्र 


( पुरुष ) 
१. सूत्रधार नाटक का प्रबन्धक 
२. नायक विद्याधरों का युवराज जीमूतवाहन 
३. विदूषक आत्रेय नाम का नायक का मित्र 
४, नीमूतकेलु नायक का पिता 
५. तपस्वी शण्डिल्य नाम का मुनि 
६. मित्रावसु नायिका मलयवती का भाई 
७. गरुड़ पक्षिराज 
८. शङ्धचूड एक नाग 
६. शेखरक बिट (नायक का मित्र) 
१०. वमुभद्र कऽछुकी (नायक का गुहनप्रबन्धक) 
११. चेट, किङ्कर, प्रतीहार भ्रादि (नोकर-चःकर) 

(स्त्री) 
१. नटी सुत्रधार की पत्नी पट 
२. मलयवती नायिका (विश्वावसु को पुत्री, राजकुमारी 
३, देवी राजमाता (नायक की माँ) 
४. गौरी ॥ भगवती पारवती 
५. वृद्धा शङ्खचूइ नाग की माता 
६. नवमालिका विट की स्त्री 

sate 4 
५. मनोहरिका } कु दासियाँ 


नागानन्दम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 


नान्दी 
ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षरं 
पश्यानङ्गशरातुरं जनमिमं त्राताऽपि नो रक्षसि । 
सिथ्याकारशिकोऽसि निघ णतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः ' पुमान्‌ 
सेष्ये मारवधूभिरित्यभिहितो बोधौ जिनः पातु वः ॥१॥ 


अपि च-- 
नान्दी--चाटक के प्रारम्भ में की जानेवाली प्रार्थना । प्रारम्भिक प्रार्थना 
के लिए यह्‌ नास्यश्षास्त्र का पारिभाषिक शब्द है | 

ध्यानव्याज०--ध्यानस्य व्याजः (प° तत्पु०) तम्‌ (ध्यान के बहाने को) 
उपेत्य ==उप +- ५/ इ (Hate To जाना) +-य (प्राप्त होकर अर्थात्‌ ध्यान का 
बहाना बनाकर), कास्‌ (किस स्त्री को), चिन्तयसि (चिन्तन करते हो, सोच | 
रहे हो ?), क्षणम्‌ (क्षणभर के लिए) चक्षुः उन्मील्य = (उत्‌~- ५/ मील्‌ (बंद 
होता) + णिच्‌ + य) (ata खोलकर), प्ननड्भा० ==त अङगं यस्य सः HAG: 

(१) “ध्यात का बहाना बनाकर किस स्त्री को मन में सोच रहे हो ? 
क्षणभर के लिए आँख खोलकर कामदेव के बाणों से पीड़ित हुई हमें 
देखो ! रक्षक होते हुए भी हमारी रक्षा नहीं करते ? झूठे ही दयालु हो 
तुमसे अधिक feat और कोन पुरुष होगा ? --यों कामदेव की साथ वाली 

युवतियों (ग्रप्सराओ) द्वारा ईष्य[-ताने-के साथ कहे जाते 
निमित्त समाघि-स्थित बुद्ध भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें ॥। 
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कामेनाकृष्य चापं हतपटुपटहाऽऽवलिगभिर्मारवीरे-- 
अ भङ्गोत्कस्पजम्भारिमितचलितह्ञा' दिव्यनारीजनेन | 


(ao ato) तस्य शराः (Go तत्पु’) तैः श्रालुरम्‌ (Jo तत्पु) (कामदेव के 
बाणों से व्याकुल हुए), इमम्‌ जनम्‌ (इनको ग्रर्थात्‌ हम सुन्दरियों को) (जन 
शब्द aga’ ad का वाचक भी होता है ज॑से--स्त्रीजनः (स्त्रियाँ), गुरुजनः 
(गुरु लोग) इत्यादि 1) पहय -- ३/ हश्‌ (म्वा० लोट्‌ Ho Jo ए०) (देखो) नाता 
== वायते इति ४/त्रे (भ्वा० आ०)--तृ (रक्षा करने वाले (होते हुए) ) श्रपि 
= (भी) नो रक्षसि (नहीं रक्षा करते हो), मिथ्वाका० = करुणा (दया) शीलम्‌ 
ग्रस्य न्ङ्कार्रशकः (TRUER) मिथ्या एव कारुणिकः मिथ्याकारुशिकः 
असि (फूड ही दयालु हो) त्वत्तः (तुमसे) Ra णतरः ==निर्गतः घृणा (दया) 
यस्मात्‌ सः निघ णाः (ब० dhe) ग्रतिशयेन निर्घृणाः इति निघ णातरः (अधिक 
fay गी-निर्देयी श्रन्यः पुसानु कुतः (अन्य पुरुप कहाँ ? श्रर्थात्‌ कहीं नहीं) इति 
(इस प्रकार) मार० = मारयति प्राशिनः इति मारः (मृज णिच्‌ + अ) 
मारसहकारिण्यः वध्वः मारवध्वः (म> Geo समास) ताभिः (कामदेव के साथ 
वाली स्त्रियो अर्यात्‌ acacral द्वारा), सेष्यं ध्‌ ==ई्ष्यया सहितम्‌ क्रियाविशेषणा 
(fat के साथ), अ्रभिहित:-ग्रभि-| y ato: (कहे जाते हुए), बोधो 
(ज्ञान-श्यान-में (स्थित) ) जिनः (बुद्ध भगवान्‌) वः पालु (तुम लोगों की 
रक्षा करें) | 

इस तथा अगले पद्य में भी भगवान्‌ बुद्ध से प्रार्थना की गई है। 
प्रार्थना में उनके जीवन की उस घटना का प्रसङ्ग बताया गया है जबकि बे 
समाधि में aS हुए थे ग्रौर इन्द्र ने उनकी समाधि भंग करने के लिए दल-बल 
सहित कामदेव को भेजा था, किन्तु उनके आगे उसकी कुछ भी न चली; साथ 
की सब भ्रप्स राग्रों को ग्रपना-सा मूँह लेकर वापस ग्राना प ST । इस घटना को 
बौद्ध ग्रन्थों में “मारविजय' कहा गया है और इसे बड़ा महत्त्व दिया गया है । 

कामेना०--चापम्‌ श्राकृष्य (वनुष को तानकर (बैठे हुए) ) कामेन (काम- 
देव से) हत० --हता: पटवः पटहाः येः ते (ao alo) ar (समन्तात्‌) बल्गन्ति 
इति आवल्गिन: (at+ ५ वल्ग्‌ Faro + इन्‌) दत-पडु-पटहाइ्त्र ्रावल्गिनइच 


Pe 
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सिद्ध: प्रह्वोतमाङ्ग: पुलकितवपुषा विस्मयाद्‌ वासवेन 
ध्यायन्‌ बोवेरवाप्तावचलित' इति वः पातु हृष्ट्रो मुनीन्द्रः ॥ ५॥ 
हत० तैः(कर्मधाऽ)(ऊंचे शब्द वाले नगाड़ों को पोटने तथा चारों तरफ उचली 
कूद मचाने वाले) मारवीरेः- मारस्य वीराः तैः (प० तत्पु) (कामदेव के 
वीर सैनिकों से) तर म०>-अ्र वो: भङ्ग: ( पु), अ भइगस्च उत्कम्पशच 
जुम्भा च स्मितं च इति आभ ङ्गोत्कम्पजुम्भास्मितानि (ठन) ते: चलिते zat 
यस्य सः तेन (ao dre) (भौहो के विलास, कम्प, जम्हाई तथा मुस्कराहट से 
चञ्चल नयनों वाली) दिव्य०--दिवि भवः दिव्यः, दिव्यश्चामों तोरीजतः 
(कर्मधा०) तेन (स्वर्ग की नारियों-अप्सरादरों से) प्रह्वो०्न्न्उत्तमन्‌ च तत्‌ 
WHT उत्तमाङ्गम्‌ (कर्मवा०) MAR उत्तमाङ्गं यपां तै, (वऽ Fro) (जिनक 
सिर झुका हुआ है-ऐसे) fag: (एक प्रकार के दिव्य प्राणियों से) विस्मयात्‌ 
(आश्चर्य के कारण) पुलकि० == पुलकित वपुः पस्य सः तेन (व० dio) (रोमा- 
ञ्चित हए शरीरवाले) वासबेन (इन्द्र से) Fe: (देखे जाते हुए) ध्यापनुन्3 
Vara (व्यान करते हुए व्यानस्थित) ala: (तस्वज्ञान के) श्रवाप्तो 
(प्राव्ति के निमित्त) श्रवलितः ¦ ण, afaafia) मुनीन्द्रः = 
मुनिपु इन्द्र: (सप्तमी त०) (afta में भे3-या्यडुनि-भगवान्‌ दुद्ध) बः पातु 
(तुम्हारी रक्षा करे) |. | 
तत्वज्ञान की प्राप्ति के लि शाक्यमुनि-गौतम "की gz समाधि को देखकर 
कया तो धनुष ताने कामदेव, क्या उछल-कुद मचाने वाल TAH वीर सैनिक, 


नल 


क्या हाव-भाव दिखाती हुई अस्सरायें, क्या सिद्ध श्रौर क्या स्वयं इन्द्र--सव 


डगमगाश 


(२) तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त 22 व्यान लगाये हुए त्र मुनिराज 
(झाक्यमूनि बुद्ध) तुम्हारी रक्षा करे जिन्है धनुप तानकर बैठा हुआ 
कामदेव, तीव्र शब्दवाले वयाड़ों को पीटते तथा उछल-कृद मचात्ते हुए कामदेव 
के वीर सैनिक, अ-विलास, कम्प, जम्हाई तथा मुस्कराहठ के कारण 
हुए quai वाली अप्मरायें, (आदर भाव से) मस्तक नीचे क्यि हुए मिद्ध 
तथा ग्राश्त्रयं के कारण रोमाञ्चित हुआ इन्द्र देख रहे हैं कि 
भंग नहीं कर सकते । a 


aS. 


१. बोचेरवाप्तो न चलित 
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नान्द्यन्ते-— 
सुत्रधारः-भ्रलमतिविस्तरेण । श्रद्याहमिः्द्रोत्सवे सबहुमानमाहूय नाना- 
दिग्देशागतेन राज्ञः भ्रीहबंदेवस्य पादपद्मोपजीविना राजसमूहेनो क्तः “यत्तद- 
स्मत्स्वामिना श्रीहषंदेवेनापूर्ववस्तुरचनाऽलङ्कृतं विद्याधरजातकप्रतिबद्धं नागा- 
नन्दं नाम नाटक कृतमित्यस्माभिः श्रोत्रपरम्परया श्रुतं, न च प्रणोगतो हष्टम्‌ । 


की शेखी जाती रही; वे उनकी समाधि भंग नहीं कर सके । 

प्रार्थना के इन पद्यों में बड़ा नाटकीय महत्त्व छिपा हुआ हैं। भगवान्‌ 
बुद्ध की अचल निष्ठा नाटक के श्राने वाले कथानक पर भी प्रकाश डालती 
है, क्योंकि कुशल नाटककार प्रारम्भ की प्रार्थना में ही दर्शक-गणों को भ्रपने 
नाटक की हल्की-सी झलक दे दिया करते हैं । बुद्ध भगवानु को तरह ही नाटक 
का नायक परोपकार की भावना में हढ़ रहता हुआ जरा भी अपने कतंव्य-मागं 
से विचलित नहीं होता है । अभी-अभी हुआ विवाह, नवयीवन, राज्य 
का विविध भोगविलास तथा dead, अपने ध्येय के सम्पादन में लगे हुए नायक 
के आगे ऐसे ही बेकार सिद्ध होंगे जैसे कि भगवानु गौतम के आगे काम और 
काम की सारी सेना वेकार सिद्ध हुई है। सांसारिक भोगविलासों की तृष्णा 
से ऊपर उठकर जगत्‌-कल्याण के लिए, अहिंसा ate दया की पवित्र भावना 
हृदय में रखे हुए प्राणों तक का बलिदान कर देना--इस बौद्ध-सिद्धान्त को 
दर्शकों के हृदय में भ्रंकित कर देता ही नाटककार श्रीहष॑देव का लक्ष्य प्रतीत 
होता है । 


नान्धस्ते--नान्याः ग्रन्ते (wo तत्पु०) (प्रारम्भिक प्रार्थना के अनन्तर) । 


सूत्रधारः= (सूत्र धारयतीति) नाटक का वह प्रधान नट-विशेष, जो सारे 
नाटक का सूत्र-धागा-प्र्थात्‌ प्रबन्ध संभाले हुए रहता है (Stage-manager) | 


~ 


ग्रलम्‌==भ्रव्यय, इसके योग में तृतीया होती है (बस) प्रतिविस्तरेण 


ता विस्तार करने से) । इन्द्रमहोत्सवे-- इद्रस्य महोत्सवः तस्मिन्‌ (To go) 


(नान्दी के अनन्तर) 
सूत्रधार--बस, अधिक विस्तार न करो । आज ईइन्द्रोत्सव' में बड़े आदर 
से बुलाकर विभिन्न दिशाश्रों के देशों से आये हुए, महाराज श्रीहष॑देव के 
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पिका ०७००; 


प्रयमोच्डुः 


तत्तस्येव राज्ञः सकलजनहुदयाह्वादिनो बहुमानाद्‌ प्रस्मासु चानुग्रहबुद्धघा 
यथावत्प्रयोगेरा श्रद्य त्वया नाटयित श्यम्‌” इति । तद्‌ यावद्‌ इदानों नेपथ्यरचनां 


(इन्द्रदेवता के महोत्सव में) वर्पा-प्राप्ति के लिए इन्द्र के नाम का प्रतिवर्ष 
मनाये जाने वाला एक उत्सव होता था; इस दिन इन्द्र की ध्वजा चढाई जाती 
थी । कालिदास ने भी अपने रघुवंश में इस उत्सव का उल्लेख क्रिया है (देखिये 
काव्यमञ्जरी पृष्ठ १८६ इलोक ३), किन्तु अब यह उत्सव लुप्त हुआ मालूम 
होता है । सबहु०=वहु-मानेन सह (क्रियाविशे०) (बड़े सम्मान के साथ), 
नाना०=नाना दिशां देशाः तेम्यः आगतेन (To तत्पु०) (विभिन्‍न दिज्षाप्रों 
के देशों से श्राये हुए), पाद०--पादौ पद्मे इव पादपद्मे (उ० Tego) पादपद्मे 
उपजीव्यति इति पादपद्मोपजीवी तेन (go तत्पुर) (चरगा-कमलों का आश्रय 
लेने वाले) श्रपुव ० --प्रपूर्व वस्तु अपूर्ववस्तु (कमं घा०) तस्य रचना (qo तत्पु) 
तया अलङ्कृतम्‌ (Fo तत्पु) (ग्रद्भुत कथा (plot) की रचना से भूषित) 
विद्या० = विद्याधर-जातकेन प्रतिबद्धम्‌ (fo तत्पु) (“विद्याधर -जातक" से 
सम्बन्ध रखने वाला) 'जातक' भगवान्‌ बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाग्नों को कहते 
हैं । 'विद्याधर-जातक' की कोई ऐसी कथायें होंगी, जिनमें विद्याधरों-गन्धवों 
का वर्णान है, परन्तु अब तक “विद्याधर-जातक” नाम का कोई ग्रन्थ प्राप्त 
नहीं garg) श्रोत्र०-श्नोत्राणां परम्परा तया (To तत्पुर) (कानों के 
सिलसिले से-कानों-कान) प्रयोगतः (अभिनय के रूप में) सकल०==सकलानां 
हृदयम्‌ ग्राह्नादयतीति (उपपद-तत्पु) (सब लोगों के हृदय को प्रसन्न कर 
देने बाले) राज्ञः (श्रीहपंदेव के प्रति) ago (प्रत्यन्त ग्रादर-भाव होने के 
कारणा) agro (करपा के विचार से) यथाबत्‌ (ठीक-ठीक, अच्छी तरह) 


चरणकमलों के आ रहनेवाले राजाओं ने मुझे कहा--“हमारे प्रः 
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कृत्वा यथाऽभिलषितं सम्पादयामि । [परिक्रम्यावलोक्य च] ग्रावजितानि च 
सकलसामाजिकमनांसीति मे निचयः । यतः-- 

श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 

रोके हारि च बोधिसत््वचरितं' नाट्य च दक्षा वयम्‌ । 


प्रयोगेण नाट० (खेलकर दिखाना है), नेपथ्य०==नेपथ्यस्य रचना ताम्‌ (To 


तत्पु) (वेप-भूषा की रचना को) यथाभि०==ग्रभि लपितम्‌ श्रनतिक्रम्य यथा- 
भिलपितम्‌ (३च्छानुसार) सकल० ==सकलानां सामाजिकानाम्‌ मनांसि (सारे 
दर्शकों के मन) श्राबजि० (अनुकूल हैं-इस श्रोर ग्राकृष्ट हँ) | 


श्रीहर्षो--श्रीहर्पः निपुगाः कवि: (श्रीहर्षं कुशल कवि हैं) एषा परिषत्‌ श्रपि 
(यह सभा-२५।००८९ भी) yao ==गुणान्‌ गृह्लाति इति गुणग्राहिणी (उपपद- 
तत्पु गुण + + ग्रह + इन्‌+ई) (गुणों को ग्रहण करने वाली, समझदार 
है), बोधि० alfa: aaa सत्त्वम्‌ =स्वभावः यस्य सः (बहुब्री०) तस्य 
चरितम्‌ (तत्त्वज्ञानी पुरुप अर्थात्‌ महात्मा जीमूतवाहन का जीवन-चरित्र) 
लोके हारि (संसार में मनोहर है) वयं च नाटये दक्षाः (और हम नाटक- 
कला में निपुण हैं) इह एकंकम्‌ श्रपि वस्तु (इनमें एक-एक भी वस्तु) वाङ्छित० 
== वाञ्छितस्य फलस्य प्राप्तेः (To तत्पु) (इच्छित फल प्राप्त करने का) 
पदम्‌ (स्थान अर्थात्‌ कारण होती है), मदभाग्यो० नमम भाग्यम्‌ मद्भाग्यम्‌ 


खेलकर हमको दिखाना चाहिए” । तो मैं प्रब वेष-भूपा की रचना करके, TAT 
कि साब चाह रहें हैं करता हूँ ! [चारों ओर घूमकर और देखकर | मुझे 
निश्चय हो गया है कि सारे दर्शक-गणों का मन इस ओर ग्राकृष्ट है, कयोंकि-- 

(३) श्रीहर्षं कुशल कवि हैं, यह सभा गुणों को ग्रहण करने वाली 
है, तत्त्वज्ञानी जीमूतवाहन का जीवन-चरित संसार में मन हूर है और हम भी 
नाटक खेलते में निपुण ही हैं । इनमें एक एक बात भी ग्रभीष्ट फल देनेवाली 
है मेरे महाभाग्य से श्राज जो ये सारे ही गुण इकट्छे हो गये हैं, इसका तो 


| 
। 
। 
|| 
। 


७७. AD eS “की 


प्रथमोऽङ्कः 


वस्त्वेककमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं कि पुन- 

मंदूभाग्योषचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गराः ॥३॥ 
तद्‌ यावद्‌ श्रहं गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय सङ्गोदकमनुतिष्ठामि । [परिक्रम्य - 
नेवथ्याभिमुखमवलोकय] इदमस्मद्गृहं, यावत्‌ श्रविश्ञामि । [प्रविश्य] प्रयये | 
इतस्ताबत्‌ 1 


द्विजपरिजनबन्धुहिते म्ूवनतटाकहंसि मृदुशीले । 
परपुरुषचन्द्रकमलिन्यार्ये कार्यादितस्तावत्‌ ॥४॥ 


तस्य उपचयात्‌ (ष० तत्पु) (मेरे भाग्य के बड़े होने के कारण) समुदितः 
(इकट्ठा हुश्रा)सबंः गुणानां गशाः(सब गुणों का समुह) किं पुनः (कहना ही क्या) । 

गृहिणीम्‌==पत्नी को, संगीतम्‌ न्=्गाना-बजाना, श्रनु० =करता हुँ । 

नेपथ्याऽ--(स्टेज के किनारे पर देष-भूषा पहिनने के लिए बनाये गये 
कमरे (Green-room) की ओर देखकर) | 

द्विजप०--द्विजाशच परिजनाइच बन्धवश्च (इन्द्र) तेभ्यः हिता (ae 
तत्पु०) तत्सम्बोधने (ब्राह्मण, नौकर-चाकर तथा बन्धु-बान्धवो की भलाई | 
करने वाली ।) म्रूवन०न् मम भवनं मद्भबनम्‌ (ष. तत्पु) ARIAT एब 
तटाकम्‌ 'कर्मंधा०) तस्य हंसि (मेरे घररूपी बावड़ी की हंसिनी |) मुदु ०-८ = 
मद शीलं यस्याः सा तत्सम्बुढौ (ae ato) (कोमल स्वभाववाली !) परपु०= 
पर: पुरुष एवं चन्द्र: (कर्मेघा०) तस्भै कमलिनि (च० तत्पु०) (परपुरुष-रूपी 
चन्द्रमा के लिए कमलिनी !) अर्थात्‌ जिस प्रकार कमलिनी सूर्य के चले जानेपर 
मुर्भा जाती है, चन्द्रमा की ओर झाँकती भी नहीं, इसी प्रकार मुझे छोड़कर 


तो मैं घर चलकर पत्नी को बुला गाना-वजाना करता हूँ । [चारों ग्रो 
घूम कर, नेपथ्य की ओर देख कर] यह हमारा घर है । ओ भीतर जाताहूँ 
[भीतर जाकर] ast ! जरा इधर श्राना। .. 

(४) ओ ब्राह्मण, नौकर-चाकर तथा बन्धु-बान्धवों की भलाई कर 
at घर-रूपी बावड़ी की हंसिनी, कोमल स्वभाव वाली, परपुरुषः 
कमलिनी श्रीमती जी जरा इधर तो. आइए, क्योंकि कुछ क 
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नटी--[प्रविशय साम्‌] श्रज्ज ! इश्नम्हि मन्दभग्गा । श्राखवेदु श्रज्जउत्तो 
को शिग्नोश्रो श्रशुचिठ्ठीश्रदुत्ति। [ [प्रविश्य सास्रम्‌] aed इयमस्मि मन्दः 
भागा । प्राज्ञापयतु आय्यंपुत्र: को नियोगोऽनुष्ठीयताम्‌ इति । | 

सुन्नधारः--[नटीमवलोक्य | श्रार्य ! नागानन्दे नाटयितब्ये किमिदसका- 
WAG रुद्यते । 

नटी-श्रज्ज | कधं शा Deed ? यदो दाव तादो श्रज्जाए सह थविरभावं 


अन्य पुरुष को न देखने वाली !) श्रार्ये=(श्रीमतीजी !) कार्यात्‌ (कार्य होने 
के कारणा) इतः तावत्‌ (जरा इधर आइए) । 


सास्नम्‌==भ्रस्रे रा सहितम्‌ क्रियाक्शि० (aig गिराती हुई) 


MAS AAT के साथ पुकारने का शब्द; यह शब्द विगड़ता हुआा 
प्राकृत में 'श्रज्ज' वना और ग्रब हिन्दी में 'अजी' और 'जी' के रूप में प्रयुक्त 
होता है (जी !) श्रायंपुत्र:--पत्नीदारा पति के लिए प्रयुक्त शब्द प्राज्ञापयतु 
Sat %ज्ञा + णिच्‌ ae (ग्राज्ञा दीजिए) । को नियोगः (कौनसा कार्य) 
Ryo ag + Vv स्थाञ-लोट्‌ कर्मेवाच्य (करना है) । 

नागा०--(नागानन्द नाटक खेले जाने के ग्रवसर पर) किमिदम्‌ (क्यों) 
भ्रकारणऽ (विना कारणा ही) रुद्यते = (भाववाच्य) (रोया जा रहा है) | तातः 
(पिताजी-इवसुरजी) भ्राय्यंया सह (पूज्य सास जी के साथ) स्थवि...त्वा 
(बुढ़ापा श्राया समभकर) शभ्रदूर०=भ्रदूरम्‌ (क्रियावि०) जातः निर्वेदः यस्य 
सः (ao ato) (हाल ही जिन्हें वैराग्य हो गया था) Feo कुदुम्बस्य भारस्य 
उद्वहनम्‌ (To तत्पु०) तत्र योग्यः (Fo Tigo) (कुटुम्ब का भार उठाने योग्य) 
faced (सोचकर) । 


वीरासु बहाती हुई 3 बहाती हुई प्रवेश करके] जी, यह श्रभागिन मैं ar गई ह 
श्राज्ञा दीजिए कक्षा कार्य करना है । 
सुत्रधार--श्रजौ, नागानन्द नाटक खेला जाने को है, तुम बिना कारण 


क्यों रो रही हो? 


क्यों न Us, क्योंकि सासजी के साथ श्वसुरजी जिन 
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जाशिश्र श्रदूरजादशिव्वेदो 'कुडुम्बभारब्बहणजोग्गो दाणीं ga त्ति हिग्रए | 
बितविकश्र adam गदो । [ara ! कथं न रोदिष्यामि ! यतस्तावत्‌ तात 
grader सह स्थविरभावं ज्ञात्वा अदूरजातनिवेदः कुटुम्बभारोद्वहनयोग्य 
इदानीं त्वमिति हृदये वितर्क्य तपोवनं गतः ।] 
सूत्रधारः [सनिवंदम्‌] श्ये ! कथं सां परित्यज्य तपोवनं यातो पितरौ, 
aq किमिदानीं युज्यते ? [विचिन्त्य] भ्रथवा कथमहं गुरुचरणपरिचर्य्यासुखं 
परित्यज्य गृहे तिष्ठामि ? कुतः ?-- 
पित्रोविधात्‌ BAT त्यक्त्वेवर्यं क्रमागतस्‌ । ५ 


: ड उप 
वनं याम्यहमद्यव यथा जीमूतवाहनः ॥ ५॥ aM 


ग्रये--किस्‌ युज्यते (क्या उचित हैं, क्या करना चाहिए) yeo= Jal: 
(माता-पित्रो) चरणायो;,परिचर्याय[ः सुखमु (मातापिता के चरणों a सेव 
पह] a जत ने जतक 1 


mire 2५४ 


i 


AMT Cr 


का सुख) [कर TESTS Sri SRS SAG 12010 2] CA WEIS 

पिन्नो--क्रमा ० = क्रमात्‌ ्रगेतम्‌ (To तत्पु) (कुल-परम्परा से प्राप्त) 
ऐ३वर्यम्‌= ईश्वरस्य भावः HAT +4 (विपुल धन-सम्पदा को) त्यक्त्वा ») 
(छोड़कर) पिन्नो० fat: माता च पिता च पितरौ तयोः (एक्शेपद्वन्ध) 
garry (fe तत्पुर) श्रुञ-सचुतः अ सत्री०-+-आ (माता-पिता की सेवा) 
विधातुम्‌ (करने को) यथा जीमु० (जीमूतवाहन की तरह) भ्रहम्‌ Wa एव वनं 
यामि (मैं भ्राज ही बन जाता हूँ) । 
बुढ़ापा श्राया समझकर हाल ही में वैराग्य हो गया था, तपोवन चले गये हैं 
यह समझकर कि तुम अब कुदुम्ब का भार संभालने योग्य हो ही गये हो-- 

सूत्रधार--[वैराग्य के साथ] at, सुझे छोड़कर माता-पिता क्यों तपोवन | 
चले गए हैं? तो मुझे अब क्या करना चाहिए ? [सोचकर] श्रथदा मा 
पिता के चरणों की सेवा का सुख छोड़कर श्रव मैं घर में किस तरह रहूँ 
क्योंकि 

(२) कुल-परम्परा से प्राप्त घन-सम्पदा को लात मारकर माता: 
सेवा करने के लिए आज ही उसी तरह वन चला जाता हूं 
जीमूतवाहन (माता-पिता की सेवा के लिए वन चले गए थे ) 
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१० नागानन्दभ्‌ 


[निष्क्रान्तौ] 

[्रासुखम्‌] 
000 [ततः प्रविशति नायको विदूषकश्च] 
"नाथकः-[सनिवेंदम्‌] वयस्य भ्रात्रेय | 
रागस्यास्पदसित्यवेमि न हि मे ध्वंसीति न प्रत्ययः 
कृत्याकृत्यविचारणासु विमुखं को वा न वेत्ति क्षितो । 


भ्रामुखम्‌==यह नाटक का पारिभाषिक शब्द हैं, जिसका ग्रर्थ होता है 
“नाटक का वह भाग, जिस में 'सूत्रधार' और 'नटी' परस्पर वार्तालाप करते 
हुए नाटक के कथानक का श्रवतरणा करते हैं” । इसे प्रस्तावना भी कहते हूँ । 
अंग्रेजी से Introduction या Prelude कहते हैं । इससे आगे नाटक प्रारम्भ 
हो जाता है । 

रागस्या०--इदमु यौवनम्‌ (यह युवावस्था) रागस्य श्रास्पदम्‌ (वासना 
का स्थान है, काम विकार का घर है) इति हि ग्रहं भ्रवमि (यह मैं अच्छी 
तरह जानता हूँ) न घ्वंसि-इति मे प्रत्ययः न ((यह) नश्वर-क्ष रा भडगुर-- 
नहीं है-ऐसा मेरा विश्वास नहीं) क्ृत्या०--क्ृत्यं च अ्रकत्यञ्च इति 
कत्याकृत्ये (इन्द्र) तयोः विचारणासु (ष० तत्पु०) (कतव्य के विवेचनों 
में) बिमुखम्‌ (मुंह फेरे हुए ग्रर्थात्‌ प्रतिकूल है) (इति) क्षितौ कः वा न वेत्ति 
(ऐसा संसार में कोन नहीं जानता ?) एवं निन्द्यम्‌ (निन्दा करने योग्य घणा- 
योग्य) ata (भी) इन्द्रि०->इन्द्रियाणां वशम्‌ (प० तत्पु०) (इन्द्रियों के 
अधीन) इदम्‌ (यह यौवन) प्रीत्यै भवेत्‌ ग्रानन्द दे सकता है) यदि पितरौ 
शुश्रू०= माता च पिता च पितरो (एकशेषन्द्र) श्रु +- सन्नन्त + शानव्‌ (यदि 
माता-पिता की सेवा करते हुए) मे इत्थम्‌ एव याति (मेरा इसी तरह बीतता 
है) नायक का श्रभिप्राय यड है कि माता-पिता की सेवा में बीतता हुभ्रा ही 


[दोनों चले जाते हैं ।] 
._ प्रस्तावना (समाप्त) 
[इसके नन्तर नायक श्रोर विदूषक प्रवेश करते हैं ।] 
तायक--[वेराग्य के साथ] मित्र ग्रात्रेय ! 
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| एवं निन्द्मपीदमिन्द्रियवश् ' प्रीत्य भवेद्‌ यौवन 

; भवत्या याति यदीत्यमेव पितरौ शुश्रूषमाणस्य मे ॥ ६॥ 
। विदृषकः--[सरोषम्‌ | भो वशस्स ! रा शिब्विण्णो एव तुमं एत्तिभ्रं | 
कालं एदाणां जीवन्तमुश्रांणं बुड्डाणां किदे इमं ईदिसं बणवासदुक्खं श्रणु- ` 
हृवन्तो । ता पसीद । दाणि पि दावर गुरुचरणमुस्सूतारिब्बंधादो शिग्रत्तिभ्न 
इच्छापरिभोगरमरिएज्जं रज्जसोक्खं अणुहवीग्रदु । [[सरोषम्‌| भो ववस्य ! | 
न निर्विण्णा एव “वमेतावन्तं कालमेतयोर्जीवन्मृतयोः वृद्धयोः कृते इदमीदरश बनः 
वासदुःखमनुभवन्‌ 3 तत्‌ प्रसीद । इदानीमपि तावद्गुरुच रण शुश्रूषा निर्बन्धा fea 
वृत्य इच्छापरिभोगरमणीयं राज्यसौस्यमनुभूयताम्‌ । | 

नायकः--वयस्य | न सम्यगभिहितं त्वया । कुतः ?1 


son ts 


मेरा यौवन आनन्दप्रद हो सकता है, अन्यथा नहीं । इससे मातृ-पितृ-सक्ति | 
में नायक की श्रपार निष्ठा सिद्ध होती है । 

भो वयस्थ--निर्विश्णः--निर्‌ + विद्‌ ॐत (विरक्त, ग्लानि को प्राप्त) 
जीवन्म्‌०==जीवन्तो एव मृतौ (कर्मधा०) (जीते हुए भी मरे हुए, मरे हए-से) 
बन०--वने वासः तस्य दुःखम्‌ (वन में रहने का दुख) गुर० == गुरुश्च गुर्वी च 
गुरू (एक्शेषद्वं ०) तयोः चरणयोः सेवा तम्याः तिबन्धात्‌ (To तत्पु) (माता- 
$ पिता के चरणों की सेवा के हठ से) निवृत्य (हटकर) इच्छा०=इच्छया 

= 


(६) यह यौवन काम-वासना का घर है--यह मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ । क्षणभडगुर नहीं है--ऐसा मेरा विश्वास नहीं । यह संसार में कर्तब्य 
गौर अक्रतंव्य के विवेचनों में (सदा) प्रतिकूल ही रहा करता है । इन्द्रियों के 
अधीन रहने वाला यह यौवन मुझे तभी आनन्द दे सकता है यदि भक्तिपूर्वक 
faat की सेवा करते हुए मेरे यह्‌ इस तरह ही बीतता जाए ! 
विदूबक- [क्रोध के साथ] हे मित्र, इतने समय तक मरे हुए-से माता- 
{पता की खातिर इस तरह वनवास का दुख झेलते हुए क्यों तुम्हें ग्लानि नह 
होती ? a4 भी कृपा करो; माता-पिता के चरणो की सेवा का हठ छ 
इच्छानुसार ानन्दोपभोग मिलते रहने से रमणीय राज्य-सुख का. 

नायक--तुमने ठीक नहीं कहा है, क्योकि . 


Sco Et MS I . 
१. मीप्सितफल | 
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i माता 
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तिष्ठन्‌ भाति fag: पुरो भुवि यथा सिहासने कि तथा ? 

यत्‌ संवाहयतः सुखं तु चरणो तातस्य कि राजके ? 

कि भुक्ते भुवनत्रये घृतिरसो भुक्तोज्किते या गरोः ? 

ग्रायासः खलु राज्यमुज्कितगुरोस्तत्रास्ति' कश्चिद्‌ गुणाः ? ॥७॥ 


परिभोगः तेन रमणीयम्‌ (Fo तत्पु०) इच्छानुसार ग्रानन्दोपभोग मिलने के 
कारण रमणीय राज्य०=(राज्य-सुखभोगः) श्रभिहितम्‌=्=ग्रभि+-धा--त 
(कहा) 


तिष्ठनु-पितुः पुरः भुवि तिष्ठन्‌ (पिता के आगे जमीन पर बैठा gar 
(पुत्र)) यथा भाति (जैसा शोभा पाता है) तथा सिंहासने किस्‌ ! (वैसा 
सिंहासन में dar हुआ शोभा पाता है क्या ?) तातस्य चरणौ संवाहयत 
(पिता के चरण दबाते हुए (पुत्र को) हि यत्‌ सुखम्‌ (तत्‌) राजके = (राजन्‌ 
+भावे बुभू) (राज्य में) (अस्ति) किम्‌ ? गुरोः (पिता के) भुक्तो० = 
भुक्तात्‌ उज्कितम्‌ तस्मिन्‌ (Fo तत्पु) (खाने से छूटे हुए (अन्त) के-जूठन 
-के) मुझे (खाने में) या धृतिः (जो सन्तोष है) wat (वह) भुबन० ==त्रयः 
अवयवाः यस्य तत्‌ त्रयम्‌ (त्रि+-श्रय तयप्‌) भुवनानां त्रयम्‌ (To Tego) 
तस्मिन्‌ (तीनों ही लोकों के) मुझे (भोग करने में) (स्ति) किम्‌ ? उज्कि० 
==उज्भितौ गुरू येन प तस्य (बहुब्री०) (माता-पिता को छोड़ देनेवाले का) 
राज्य खलु Mara: (राज्य क्लेश ही है) तत्र कर्चित्‌ गुणः afer ? (उसमें 
कौन-सी बड़ाई है ? ) 


` (७) पिता के आगे जमीन पर बैठा हुआ पुत्र जिस तरह शोभा पाता है, sai 
. क्या वह राज्य-सिंहासन पर शोभा कभी पा सकता है ? पिता के चरणों को 
८ ` दबाते हुए जो सुख मिलता है, वह क्या कभी राज्य में मिल सकता है? 
A माता-पिता के जूठन खाने में जो सन्तोष होता है, वह क्या कभी तीनों a 
mig लोकों ty (Gal के) भोग करने में मिल सकता है ? माता-पिता को छोड़ते 
राज्य करना केवल क्लेश ही है; भला, उप्तमें कौन-सी भलाई है ? 


me 
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विद्षकीः--[ग्रित्मिगतम्‌] अहो से गुरुत्रणसुस्सूसाशुरा्रो ! [विचिन्तय 
भोदु मा एदं पि दाव श्रण्णं वित्र भणिस्सं । [प्रकाश | भो वभ्नस्स | णा 
ग्रहं रज्जसोक्ख ज्जेव केबलं उद्विसिश्र एव्वं भणामि, श्रण्णां पि दे करणीज्ज॑ 
श्रत्थि ज्जेव । [ [्रात्मगतम्‌ | ग्रहो ! mea गुरुजनशुश्रूषाइनु राग: ! । [ fafa- 
न्त्य] भवतु, मा तदेतदपि तावत्‌ । श्रन्यदिव मरिष्यामि । [प्रकाशम्‌] भो 
वयस्य न खल्वहं राज्यमुलमेव Bangles एवं भणामि, श्रस्यदपि तै 
करणीयमस्त्येव ।] 

न1यकः--[सस्मितम्‌] वयस्य | ननु कृतमेव यत्करणीयम्‌ । पइ 


न्याय्ये वर्त्मनि योजिताः प्रकृतयः सन्तः सुखं स्थापिता 
नीतो बस्धुजनस्तथात्मसमतां राज्ये च रक्षा कृता । 


भ्रहो--गुर० ==गुष्जनस्य शुश्रूपा तस्मिन्‌ अनुराग; (माता-पिता की सेवा 
का प्रेम) उहिश्य (लक्ष्य करके) करणीयम्‌ (करने योग्य कार्य ) । 
न्याय्ये--प्रकृतयः (प्रजा) च्याय्ये वर्त्मनि ==व्यायात्‌ अ्रनपेतम्‌ न्याय्यम्‌ 
(न्याय Lag अनपेत ग्र्थं में) तस्मिन्‌ (न्याय से न गिरे हुए श्रर्थात्‌ न्याय वाले 
मार्ग में) योजिताः (लगा दी है) सन्तः (सज्जन लोग) सुखम्‌ (क्रियाविशे०) 
स्था० (सुखपूर्वक अपने AIA स्थानों में बिठादिये हैं) बन्धुजन (बान्धव लोग) 
sete arena: समता ताम्‌ (प० तत्पु०) {अपनी बराबरी को) नीताः 
(पहुँचा दिये हैं) दत्तमनो०=दत्त मनोरथाद्‌ अधिक फलं येन सः (agate) 
(जो इच्छा से भी अधिक फल दे दिया करता था-ऐसा) कल्पवृक्षः पि = 
यह एक स्वर्ग का वृक्ष होता है जिससे जो चाहो मिल जाया करता है। 
विदूषक--[ मन ही सन में] गाश्चयं है कि माता-पिता की सेवा में. 
इसका कितना प्रेम है ! [सोचकर] अच्छा, इस वात को तो अब रहने. ही 
देता हूँ, कोई और बात छेडूंगा | [प्रकट | मित्र ! मैं केवल राज्य सुख को ह 
लक्ष्य करके नहीं कह रहा हुँ । आपको कुछ और भी तो करना ही है 
नायक--[मुस्कराता gat] यार, जो करना था, वह्‌ तो कर 
है; देस | ५ ८ 
(=) प्रजा न्याय के मार्ग में लगा दी है; सज्जनपुरुषों 
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दत्तो दत्तमनो रथाधिकफल: कल्पहु भोऽप्यथिने 

[क क्त॑व्यमतः परं कथय वा यत्ते स्थितं चेतसि ॥ ८ ॥ 

ब्रिदूषकः--भो anra | श्रञ्चन्तसाहसिग्रो मदङ्गहदथ्रो दे पडिवक्खो । 
तस्सि प्र समासण्णादिठदे पहाणामञ्चसमघिट्ठिदं पि ण तुए बिण रज्जं 
सुस्थिरं त्ति पडिभादि। [भो acca! ग्रत्यन्तसाहसिको मतङ्गहतकस्ते 
प्रतिषक्षः। तस्मिश्च समासन्तरिथिते प्रधानामात्यसमधिष्ठितमपि न त्वया 
बिना राज्यं सुस्थिरमिति प्रतिभाति ।| 
बृहत्कथामञ्जरी से विदित होता है कि नायक (जीमूतवाहन) के पिता के 
पास कुल-परम्परा से प्राप्त एक कल्पवृक्ष वा. जो उसने वन जाते समय अपने 
पुत्र को सौंप दिया था । अधिने दत्तः(याचक को दे दिया) परोपकारी जीमूत- 
बाहन ने जरा भी लोभ न करते हुए उसे भी याचको को दे दिया श्रतः 
परं कि कव्यम्‌ यत्‌ ते चेतसि स्थितम्‌, कथय (इसमे अधिक कोनसा कार्य है 
जो तेरे मन में है, कहो) 

भो चयस्य-ते प्रतिपक्षः (तुम्हारा शत्रु) सतङ्गहतकः==हततः एव हतकः 
(स्वार्थे कः) मतङ्गशचासौ हतकः (मुआ-दुष्ट-मतद्ग) इस नाम का एक पड़ोसी 
राजा जीमूतवाहन के राज्यपर आँख जमाये ast रहता था । प्रत्यम्त० = 
सहसा वर्तते साहस † इक (ठक्‌) (बड़ा साहसी है) समास० ==समासन्ने 
(समीवे) स्थिते (स० तत्पु) (पास ही में स्थित होने पर) भ्रधा०==प्रधान- 
इचासौ श्रमात्यः (कर्मधा) श्रमान्=्सह्‌ वर्तते इति अमात्य: (भ्रमा त त्यप्‌) 
तेन समधिष्ठितम्‌ (To तत्पुऽ) प्रधान-मम्त्री द्वारा शासित-संभाला-हुञ्रा भी) 


सुस्थिरम्‌ (सुस्थिरम्‌ (सुस्थित-मजब्रूत) | न प्रति०--नदीं लगता है । 
अपने स्थानों में) बिठा दिया है; बन्धु-बान्धवो को aaa बराबर ही बना डाला 


है; राज्य की रक्षा कर दी है; इच्छा से श्रधिक फल देनेवाला कल्पवृक्ष भी 
याचकों को दे डाला है । wa कहो, इससे ग्रधिक मेरे करने योग्य बात 
तुम्हारे मन में कौन सी बैठी हुई है i 

उ चिदूषक--हे मित्र, आपका शत्रु मुझ्ना मतङ्ग बड़ा ही साहसी है । उसके 
समीप होने से प्रधात-मन्त्री द्वारा संभाला हुआ भी राज्य आफके' विना 
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प्रथमोऽङ्कः 


मायकः-धिङ्‌ qa मतङ्गो राज्यं हरिष्यतीति aga? 

बिदूषक्कः-श्रध इ ? [श्रथ किम्‌ ?] 

तायक:--यद्येवं तत्‌ कि न स्यात्‌ ? ag स्वशरोरात्‌ प्रभृति सर्व 
परार्थमेब wat परिपाल्यते | यत्तु स्वयं न दीयते, तत्‌ तातानुरोधात्‌ । तत्‌ 
किमनेनावस्तुना चिन्तितेत ? बरं ताताज्ञवानुष्ठिता । श्राज्ञापितश्चास्मि तातेन 
यथा--“बत्स ! जीमूतवाहन ! बहुदिवसपरिभोगेश दूरीकृतसमित्कुशकुसुमः 
मुपभुक्तमूलफलकच्दनीवारप्रायसिदं स्थानं वत्तंते । तदितो मलयपर्वतं गत्वा 
किङ्चित्‌ तस्मिन्‌ निवासयोग्यमाअमपदं निरूपय” इति ! तदेहि मलधपर्वतमेव 


रच्छावः । 


यद्येवं स्वशरीरातूप्रभृति (अपने शरीर स लेकर) ताता०=तातस्य 
ager तस्मात्‌ (प तत्पुर) (पिता के अ्रनुरोध-उतकी इच्छा के पीछे-पीछे 
चलने के कारण | वस्तुना न वस्तु तेन (अल्पार्थे नज्‌) (तुच्छ चीज से) 
बहुदि ० = बहून्‌ दिवसानु वरिभोगः (द्विश तत्पु०) तेन; किसी काल या स्थान 
में यदि कोई क्रिया लगातार की जाय, तो काल और स्थात वाचक के साथ 
द्वितोया हो जाती है, (बहुत दिनों तक लगातार उपभोऽ करने से) इदं स्थानं 
कहीं का । मतङ्ग मेरा राज्य ले लेगा ऐसी शंक्रा 


नायक--चल सूखे 
। करता है ? 
विदुघषक--और क्या ? ५ 
नायक्ष--यदि ऐसा ही है तो वह हो जाय । शरीर से लेकर सब कुछ मैं 
परोपकार के लिए रख रहा हूँ । जो मैं स्वयं नहों दे रहा हूँ, उसका कारण 
पिताजी का अनुरोध-उनकी इच्छा कि अनुसरण ही है, इसलिए यह तुच्छ | 
| लाभ की चिन्ता मैं क्यों करूँ ! पिताजी की श्राज्ञा का पालन हो जाय यही 
। मेरे लिए अ्रच्छा है । पिताजी ने मुझे याज्ञा दी है--पुत्र जीमुतवाहत, ब 
। दिनों तक लगातार उपभोग करते से इस स्थान की समिधा, कुशा' और फूल _ 
सब साफ हो गये हैं और फल, मूल कर तया वन-घान्य भी प्रायः खाये जा 


चुके हैं, इसलिए यहाँ से मलय पर्वत को जाकर वहाँ रहने य कोई 


सलयपर्वत को ही आज 


१५ नागानन्दम्‌ 


पादालक्तकरवतमौबितकशिलः सिद्धाङ्गनानां गतेः 
सेव्योऽयं' मलयाचलः किमपि से चेतः करोत्युत्सुकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदेहि, भ्रत्राऽऽरुह्ण वासयोग्यं किञ्चिदाश्रमपदं निरूपयावः । 
विदूषक: एव्वं करेम्ह। |ग्रग्रतः स्थित्वा] ag भवं । [एवं कुरवः । 
[ अग्रतः स्थित्वा | एतु भवान्‌ ।] 
[आरोहण नाटयतः ।] 
चायकः--[दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयन्‌ | श्रये | 


तथाभूत: (ब° at) (पैरों पर ग्रभी-ञश्रभी लगी) महावर से मोतियों की 


शिलायें जहां लाल-लाल हुई पड़ी हैं ।) (अतएव) सेव्यः (सेवन-उपभोग-किये 
जाने योग्य) श्रयं मलयाचलः मे चेतः किमपि उत्सुकं करोति (यह मलयाचल 
मेरे चित्त को कुछ उत्सुक बना रहा है) । 

Wise (चढ़कर) वासयोग्यमु (रहने योग्य) श्राश्नम० =्गश्रम का स्थान 
निरूपयावः (देखें, ढूंढ) । 


दक्षिणा०--दक्षिण म्‌ aq ग्रक्षि तस्य स्पन्दनम्‌ (दाहिने श्रांख का फड़कना) 


(&) उपभोग के योग्य यह मलय पर्वत--जहाँ मदमत्त दिग्गजों के गण्ड- 
स्थलों की रगड़ों से छिले हुए चन्दन-वृक्ष रस बहा रहे हैं, समुद्र की लहरों 
के टकराने से कन्दराग्रों के खोह गूंज रहे हैं तथा सिड़ो की रमणियों के 
आने-जाने के कारणा पेरों की (ताजी ताजी) महावर से मौक्तिक की शिलायें 
लाल-लाल हुई पड़ी हैं-मेरे मन को कुछ उत्सुक-सा बना रहा है। 

तो ग्रा, इस पर चढ़कर रहने योग्य कोई ग्राश्रम का स्थान देखें । 

विइषक-हाँ, ऐसा ही करते हैं। श्राप चलिए । [चढ़ने का अभिनय 


`करते हैं।| 


 नायक--[दाई आँख का फड़कना बतलाता हुआ] अरे ! 
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दक्षिण स्पन्दते चक्षुः फलाकाइक्षा न मे क्वचित्‌ । 
न च मिथ्या मुतिवचः कथयिष्यति कि न्विदम्‌ ॥१०॥ 
विदूषकः--भो aura ! श्रवस्समासण्णं दे fag सिदेदेदि ! [भो 
चयस्य ! ग्रत्रश्यमासन्न ते प्रियं निवेदयति ।| 
नायकः--एवं नाम, यथाऽऽह भवान्‌ | 
विदूषकः (विलोक्य) भो वश्रस्स ! पेक्ख पेक्ख । एवं क्खु सविसेसघणा- 
सिशिद्धपाश्रवोवसो हिभ्रं सुर हिहविग्गर्धगडिमि णुद्दामधुमशिग्गमं प्र णुख्विग्गसुह- 
शिसण्णसावश्रपणं तबोवणं fan लब्खीञ्नदि । [[विलोक्य ] भो वयस्य ! 
प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । एतत्‌ खलु सविश्ञेषघनस्निग्धपादपोपशोभितं, सुरभिहविर्गन्ध- 
गमितो हामधुमतिर्गमम्‌, शरनुद्विग्नसुखनिषण्णइवापदगणं तपोवनमिव लक्ष्यते ।] 


दक्षिणाम्‌०-दक्षिणं चक्षुः स्पन्दते (दाई आख फड़क रही है) मे क्वचित्‌ 
(मुझे कहीं) Gato = FACT आकाङ्क्षा (फल की चाह) न (नहीं) मुनि०= 
(मुनियों-शास्त्रकारों-का वचन) नच मिथ्या (झूठा नहीं) शकुनशास्त्र में 
दक्षिणा नेत्र फड़कने का शुभ फल कहा गया हैं। इदं कि नु कथ० (यह 
फड़कन क्या बताती है) आसन्नम्‌ (समीपस्थ, निकट भविष्य में होनेवाली 
प्रिय बात को) fade (बतलाती है, सूचित करती है) । 

at वयस्य--सविश्ञेष०्=्=्सविश्ेषम्‌ घनाः स्निग्धाइच ये पादपाः तैः 
विज्ञोभितम्‌ (go तत्पुर) (बहुत घने और चिकने पेड़ों से अत्यन्त शोभित) 
सुरभि०==हविषः गन्धः ह॒विगंन्ध: (vo त०) सुरभिश्चासौ हविगँस्थः (कर्मधा०) 


(१०) दाइ आँख फड़क रही है; मुझे कहीं किसी फल की चाह नहीं; 
किन्तु मुनियों का वचन झूठा नहीं जाता; देखें यह क्या होता है । 

विदुबक--ऐ मित्र, यह निकट भविष्य में अवश्य होने वाली प्रिय 
बात की सूचना दे रही है। a 

तायक--जैसा तुम कहते हो, वैसा ही हो । 

बिदूषक--[दिखकर] मित्र, देखिए, देखिए; यह तपोवन-सा दिखाई 
है, जहाँ खूब घने तथा चिकने पेड़ शोभित हो रहे हैं, सुगन्धित हवि के 
को साथ लिए हुए बहुत-सा gat निकल स्हा है और जानवरों | 
निर्भय हो सुखपूर्वक बँठा हुआ है । a 
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नायक:--सम्यगुपलक्षितम्‌ । तपोवनमेवतत्‌ । कुतः 
वासोऽर्थ दययेव' नातिपथवः कत्तास्तछूणां त्वचो 
“सर्नाऽऽलक्ष्यजरत्कमण्डलु नभःस्वच्छ पो TTA । 

तेन गभितः (गर्भ: संजातः ग्रस्य गर्भ ?- तच्‌) उद्दामश्च यः धूमः (कमंधा०) 
तस्य निर्गमनम्‌ यत्र तथाभूतम्‌ (ब० ब्री०) (सुगन्धित हवि के गन्ध से युक्त वहुत- 
सा gai जहां निकल रहा है-ऐसा) भ्रनुद्वि्त० ==न उद्विग्नाः (उद्‌ - विज्‌ 
+a) श्रनुद्विग्ताः (नज्‌तत्पु०) ग्रतएव सुखं (यथा स्यात्‌ तथा क्रियाविशे०) 
निषण्णाः (नि-- सद्‌ --त) ये इवापदाः (कर्मंधा०) तेषां गणाः यत्र श्रस्तीति 
(ब० व्री) (जहाँ जानवरों का समूह निर्भय होक सुखपूवक बढा हुश्रा है) 
तपोवन में ऋपियों की तपस्या के प्रभाव से सब सिह-मृग आश शु ग्रपना 
स्वाभाविक वेर खो बैठते हैं। यही कारण है कि मृगादि-पशु निर्भय होकर 
भ्रानन्द से बेठे हुए हैं । 

सम्यक्‌--उपलक्षितम्‌ (देखा है) 

वासोऽथंम्‌==वाससे इदम्‌ वासोऽरथम्‌ (नित्यसमास) (पहनने के लिए) 
दयया एंव (दया के कारणा ही) न श्रतिपृथवः (बहुत मोटी नहीं अर्थात्‌ पतली- 
पतली) वृक्षों में भी प्राण है-इस विचार से तपस्वी लोग उनकी पतली छाल 
ही निकालते थे, मोटी नहीं जिससे वृक्षों को कष्ट न हो | तरूणां त्वचः कृत्ताः 
(पेड़ों को छाले छिली हुई हैं) aT =निर्मराणाम्‌ इदम्‌ नेझेरम्‌ (fe 
अण्‌) (झरनो का) पयः (जल) नभःस्वच्छम्‌==नभोवत्‌ स्वच्छम्‌ (कर्मंधा०) 
(आकाश की तरह निर्मल) aa: एव भग्ना०==भग्नाः श्रालक्ष्याः जरन्तः 
कमण्डलवः यत्र तथाभूतम्‌ (Ao alo) (हूटे-फूटे पुराने कमण्डलु जहाँ साफ- 
साफ दिखलाई देते थे) पानी की निमेलता के कारणा तपस्वियों द्वारा जल में 
फेके हुए हूटे-फूटे कमण्डलु साफ dha जाते थे । क्वचितृ (किसी-किसी स्थान 
में) मौञज्यः मेखलाः = मुञ्जस्य(घास-विशेष)इमाः इति मौञ्ज्यः (मुञ्ज -]- 
ag +-डीप्‌) (मूँज की मेखलाये-करधनियां-) बटुभिः (प्रह्मचारियों द्वारा) 


नायक--तुमने ठीक AGATA लगाया है । यह तपोवन ही है, क्योंकि- 
१. दययेव । २. मग्ना । ३. रजः । 
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हश्यते त्रुटितोज्मिताश्च बटुभिर्मोञ्ज्यः क्वचिन्मेखला 
नित्याकरानया शुकेन च पदं साम्नामिदं पठ्यते ॥११॥ 
तदेहि प्रविइयाऽबलोकयावः । [ प्रवेश नाटयतः 1] 
[ सविस्मयं विलोक्य] wat! नु खलु मुदितमुनिजनप्रविचारय्यमाशसन्दि- 
रभ्रवेदवाक्यविस्तरस्य, पठद्बटुजनच्दिद्यमानाऽऽद्रद्रिसमिधः, तापसकुमारिकापुर्य- 
माणाबालवृक्षालबालस्य प्रशान्तरमणीयता तपोवनस्य | इह हि-- 


त्रुटित०=शादौ त्रृटिताः श्रत एव पश्चात्‌ उज्झिताः (gz जाने पर छोड़ी- 
फेंकी-हुई) हृइ्यन्ते (दिखलाई देती हैं) नित्या०=निव्यम्‌ ग्राकर्गाना तया 
(नित्यप्रति सुनते रहने से) साम्नाम्‌ (P521m5-वेदमन्त्रों-का) पदस्‌ (पद- 
शब्द-) शुकेन पठ्यते (तोता पढ़ रहा है) | 


ग्रहो नु--मुदित०==मुदितः यः मुनिजनः (कर्मधा०) तेन प्रकर्षण 
विचार्यमाणः सन्दिग्वः वेदवाक्यानां विस्तरः यत्र तथाभूतस्य (a ब्री०) 
(प्रसन्न हुए मुनियों द्वारा जहां मन्देद्ववाले वेदवाक्यो के समूहे पर अच्छी तरह 
विचार किया जा रहा है- ऐसा) पठद्बट्० =पठन्‌ यः बटुजनः तेन ग्राच्छि- 
ara: wiaiat: (अतिशयेन आर्द्रः) समिधः यस्मिन्‌ तस्य (ao ato) 
(जहाँ ब्रह्मचारी-लोग पढ़ते पढ़ते गीली-गीली समिधाम्रों को तोड़ रहे हैं) 
तापस ० =्क्तापसानाम्‌ याः कुमारिकाः ताभिः (जलट्टारा) गरापूर्यमाणानि 
वृक्षाणाम्‌ आलवाजाति यत्र तथाभूतस्य (Fo Ato) (जहाँ वृक्षों की क्यारियाँ 
तपस्वियों की बालिकाओं से सींची जा रही 2-4) तपोवनस्य (तपोवन की). 
प्रशान्त ०==प्रशञान्तं च रमणीयं च तयोः भावः प्रशान्तरमणीयता (शान्ति 
और रमणीयता) श्रहो ! (आइचयं है) । 


a) हनने के लिए वृक्षों की छाले दया के कारण बहुत मोटी दिली 
हुई नहीं हैं ॥ झरनों का जल mart की तरह ऐसा निर्मल है कि उसमें हूड 
हुए पुराने कमण्डलु साफसाफ दिल्लाई दे रहे हैं | कहीं कहीं ब्रह्मचारियों द्वारा | 
gz जाने पर छोड़ी हुई मूंज की करवनियाँ देखने में श्रा रही हैं fre 
सुनते रहने के कारण तोता यह वेद-मन्त्रों का शब्द पढ़ रहा है । 
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मधुरमिव वदन्ति' स्वागतं भृङ्गशब्दे- 
नंतिमिव फलनम्र : कुवंतेऽमी शिरोभिः । , , |`.) 
मम ददत इवार्ध्यं पुष्पवृष्ठोः` किरन्तः `` ` 
कथमतिथिसपर्य्या शिक्षिताः शाखिनोऽपि wean 
तम्निवासयो ग्यमिदं तपोवनम्‌ । मन्ये भविष्यतीह निवसतामस्माकं निवृ तिः । 


मघुरमिव--श्रमी (ये वृक्ष) भृङ्गशब्देः=(श्रमरों के झङ्कार-शब्दों से) 
मधुरं स्वागतम्‌ (मीठा 'स्वागत') वदन्ति इव (बोल-से रहे हैं) BATH : = 
फलैः va: (फलों द्वारा कृके हुए) शिरोभिः (शाखाओं के अग्रभागो से) 
नतिम्‌ इव कुर्वते (नमस्कार-सा कर रहे हैं) पुष्प०--पुष्पाणां वृष्टीः (फूलों 
की वर्षाग्रो को) किरन्तः (बिसेरते हुए) मम wed ददते इव (मुझे पूजा का 
उपहार-जैसा दे रहे हैं) कथम्‌ (किस तरह-ग्राइचयं है-) शाखिनः aft 
(वृक्षों को भी) भ्रतिथि०==भ्रतिथीनाम्‌ सपर्या (प° त°) ताम्‌ (अतिथियों 
की पूजा-भ्रावभगत) शिक्षिताः ((तपस्वियों द्वारा) सिखलाई गई है) । 

faa fa: (परम सुख) | 


तो ग्रा, प्रवेश करके देखें । [प्रवेश का अभिनय करते हैं । आश्चयं 
के साथ देखकर | ग्रहो ! तपोवन कितना शान्त att रमणीय है, जहां प्रसन्न 
हुए मुनिलोग सन्देह वाले वेद-वाक्यों के समूह पर अच्छी तरह विचार कर 
रहे हैं, पढ़ते हुए ब्रह्मचारी लोग गीली-गीली समिधाश्रों को तोड़ रहे हैं और 
तपस्वियों की वालिकाएं वृक्षों की क्यारियों को पानी से भर रही हैं । इस 
तपोवन में 

(१२) ये वृक्ष अमरों के झंकार-शाब्दों से मानो मधुर 'स्वागत' कह रहे हैं 
फलों से भुके हुए शिरों से मानो नमस्कार कर रहे हैं, और पुष्पों की वर्षा करते 
“हुए मानो मुझे पूजा का उपहार दे रहे हैं । देखो तो किस तरह वृक्षों को भी 
अतिथि-पूजा की शिक्षा दी गई है ! x 

तब तो यह तपोवन रहने योग्य है। मैं समभता हूँ कि यहाँ रहते हुए 


हमें बड़ा आनन्द होगा । 


दन्तः । वृष्टि 
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बिदूघकः--मो वश्रस्स | कि ag एदे ईसिबलिश्रकन्धरा रिच्चलमुहा- 
बसरंतदरदलिग्रदब्मकवला समुण्णमिददिण्णेककण्शा सुहणिमोलिदलोभ्रणा 
श्राग्ररांता बिश्व हरिणा लक्खीश्रन्ति । [भो वयस्य ! कि'खल्वेते ईषद्बलितः 
कन्धरा निइचलमुखापसरहरदलितदर्भकवलाः सपुन्नमितदत्तैककर्णाः सुख- ` 
निमीलितलोचना श्राकर्शयन्त इव हरिणा लक्ष्यन्ते । | 
नायक:-- [कर्णं दत्त्वा] सखे ! सम्पगुपलक्षितस्‌ । तथा fe— 
स्थानप्राप्त्या दधानं प्रकटितगमकां मन्द्रतारव्यव-थां 
निर्ह्णादिन्या विपञ्च्या मिलितमलिरुतेनेव त'त्रीस्वरेण | 
भो वयस्य--ईषद्‌० = ईषत्‌ (यथा स्यात्‌ तथा क्रियाविशे) बलिताः 
कन्धराः यैः ते (ब० Ate) (गर्दनों को FS मोड़े हुए) निश्चल =निश्चलानि 
च तानि मुखानि (कमंघा०) तेम्यः ATT: दरम्‌ (क्रियाविशे) ईषत्‌ 
(दलिताः दर्भाणाम्‌ कवलाः देषां ते (ब० ate) (जिनके निष्क्रिय gat से 
थोड़े-थोड़े चबाये हुए कुथ के कौर गिर रहे 2-04) समुन्न० = समुन्नमितः 
(सम्‌+उद्‌ॐ Vag forte) दत्तश्च एकः कर्णः ये: तथाभूताः 
(ao ब्री०) (जिन्होंने एक कान उठाया और (सुनने के लिए) लगाया gat 
है) सुख० = Gar निमीलितानि लोचनानि ये: ते (ब० त्री) (जिम्होंने श्रानन्द 
के साथ गाते मूद रखी हैं-ऐसे हरिण) श्राकणां० (कुछ सुनते हुए से) लक्ष्यन्त 
(दिखलाई देते हैं) । 

स्थान--एते कुरङ्गाः (ये मुग)व्याजि०=व्याजिह्याम्‌ अङ्ग येषां ते (ब० | 
ब्री०) (शरीर को ठेढ़ा किये हुए) दन्ता०==दन्तयोः अन्तराले स्थितः यः | 
तृणकवलः (वृणस्य कवलः) तस्य छिद-शब्दम्‌ (छेदस्य शब्दम्‌) Pas: बीच _ 
पड़े हुए घास के कौर के चबाने के शब्द को) नियम्य (रोक करके जिससे वे 
गीत को अच्छी तरह सुन सके) स्थान०न्=स्थानानाम्‌ प्राप्त्या (To qo) 

विदूषक--मित्र, ये मूग गर्दनों को कुछ टेढ़ी किए हुए, निष्क्रिय मुखों 
से थोड़े-थोड़े चबाए कुशा के कौर को गिरने देते gu, एक कान को ऊपर : 
उठाए हुए तथा आनन्द में aia मूदे हुए क्या कुछ सुनते हुए 


? RD 
ee देकर] यार, तुमने ठीक अनुमान लगाया, 
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एते दन्तान्तरालस्थिततृणकवलच्छेदशब्द नियम्य 
व्याजिह्माद्भाः कुरङ्गाः स्फुटललितपदं गीतमाकशायर्ति ॥१३॥ 


विदृषकः--भो ance | को उशा एसो तबोवरो गाश्नदि ? [भो वयस्य! 


कः पुनरेष तपोवने गायति ? | 


(कण्ठ-हृदय-श्रादि स्थानों में प्राप्त होने के कारणा) घ्रकटित०==प्रकटिताः 
गमकाः यस्यां तथाभूताम्‌ (Fo at) (प्रकट हो रहे हैं गम--स्वर उठने के 
प्रकार-जिसमें, ऐसी) मन्द्र=मच्द्रश्‍च तारश्च मन्द्रतारौ (कर्म०) तथोः 
व्यवस्थाम्‌ (To तत्पु) (मग्द्र) (गंभीर) तथा तार (उच्च) स्वर-विशेषों के 
नियम को) दधानमु= %घा + शानच्‌ (रखते हुए (गीत का विशे०)) निह्णा० 
=(भ्रच्छे शब्द वाली) दिपञ्च्या (नौ तारों वाली वीणा के) श्रि०== 
श्रलीनां रुतम्‌ (Fo To) तत्‌ इव (अ्रमरों के शब्द-झंकार-जँसे) तन्त्री० == 
तर्त्रीयां स्वरः तेन (To Te) (तारों के शब्द से) मिलितम्‌ (मिला हुआ) 
स्फुट =स्फुटानि ललितानि च पदानि यस्मिन्‌ तत्‌ (ao Fo) (जिसमें 
सुन्दर पद (बिलकुल) स्पष्ट हैं-ऐसा) गीतम्‌ श्राक० (गीत सुन रहे हैं) । प्रस्तुत 
इलोक में संगीतशास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्द आये हुए हैं। 'स्थान' से 
अभिप्राय संगीत में 'हूदय', 'कण्ठ' और 'मूर्धा' होता है और इन स्थानों में 
से ही क्रमशः “मन्द्र, “मध्य और 'तार' स्वर निकलते हैं । 'गमक' स्वर 
निकालते के प्रकार को कहते हैं (देखिये संगीतदपंण “ele मन्द्रो गले मध्यो 
सुध्नि तार इति क्रमात्‌” । “स्वरोत्थान-प्रकारस्तु गमकः परिकीतितः 1’) 


(१३) ये मृग दाँतों के बीच पड़े हुए घास के कौर के चबाने का शब्द 
रोक करके अंग को टेढ़ा किए हुए ऐसा गीत सुन रहे हैं, जिसमें (हृदय, कण्ठ 
आदि) “स्थानों में प्राप्त होने के कारण स्पष्ट प्रतीत हुए 'गमकों' वाली 
“म॒न्द्रः और 'तार' की व्यवस्था है, अच्छी बजने वाली वीणा के तारों का 
5 भ्रमर-मंकार-जँसा शब्द मिला हुआ है तथा सुन्दर पद बिलकुल स्पष्ट हैं । 

न विदृषक--ऐ मित्र, तपोवत में ag कोन गा रहा होगा ? 
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लायकः--यथेताः कोमलाङ्गुलितलामिहन्यमानाः नातिस्फुटं क्वणन्ति 
तम्व्यस्तथा काकलीप्रधानं गीयत इति तर्कयामि । [अङ्गुल्यग्रेणाग्रतो निदिशनु| 
अस्मिस्तायतने देवतामाराधयन्ती काचिद्विव्या योबिदुपदोशयती' ति । न 
विद्ृषक:--मो ane | एहि भ्रम्हेवि देवदाप्रदरण पेक्खम्ह । [भो बयस्य !` 
एहि, श्रावामपि देवतायतनं प्रेक्षावहे । ] 


नायकः-वयस्य ! aged भवता । वन्द्याः खलु देवताः । [उपसर्पन्‌ 


यर्थेताः--एताः ava: (ये वीणा के तार) कोमल० =कोमलानि च तानि 
ग्रङ्गुलीनां तलानि तैः अभिहन्यमानाः ago) (अ्रङ्गुलियों के कोमल श्रग्रभागों 
से बजाई जाती हुई) न प्रति० कवण० (साफ साफ शब्द नहीं कर रही हैं) 
काकली ० -- काकली प्रधानं यस्मित्‌ कर्मश यथा स्यात्‌ तथा (क्रियाविशे ०) स 
(प्रधानतया सूक्ष्म-मधुर स्वर में) (सूक्ष्म-मधुर ध्वनि” को काकली कहते हैं) a 
श्रायतने (देवस्थान-मन्दिर-मैँ)भ्राराघ०(आराधना करती-मनाती-हुई) दिव्या ; | 
योषित्‌ (स्वर्गं की स्त्री-देवाङ्गना-) उपवी 3==वीणाया उपगायति उप +वीणा ड 
+ faq नामधातु (वीणा बजाकर गा रही है)। ल्‌ 


क 
कु 


नायक--क्योंकि ये वीणा की तारें अंगुलियों के कोमल श्रग्रभागों से ! 
बजाई जाती हुई बहुत स्पष्ट नहीं बज रही हैं, अतएव मेरा ग्रनुमात है कि 5 


प्रधानतया 'काकली” में गाना हो रहा है । [अंगुलि के अग्रभाग से आगे 
निर्देश करता हुआ ] इस मन्दिर में देवता को मनाती हुई कोई स्वर्ग की 


महिला वीणा बजा रही है । 
विदृषक--मित्र, चलिए न; हम दोनों भी देव-मन्दिर को देखें । 


नायक--यार, तुमने ठीक कहा है । देवताग्रो को अवश्य शिर नवाना 
चाहिए । [उस ओर जाता हुआ सहसा ठहरकर | मित्र, सम्भवतः हमार 
इस स्त्री को देखना उचित न हो, इसलिए तमाल-वृक्षों के भाड़ में 
हम अवसर की प्रतीक्षा करें । [वैसा ही करते हैं । | 005 
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सहसा स्थित्वा] वयस्य ! कदाचिद्‌ द्रष्टुमनहोंई्यं जनो भविष्यति, तदाबा 
तमालगुल्मान्तरितौ पश्यन्ताववसरं प्रतिपालयाव: । [तथा कुरुतः । | 

[ततः प्रविशति भूमावुपविष्टा वीणां वादयन्ती मलयवती चेटी च | 
नायिका-- गायति | 

उत्फुहलकमलकेसरपरागगौरद्युते ! मम हि गौरि | 

अभिवाञ्छित प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥१४॥ 

नायक:--[कर्ण दत्त्वा] वयस्य ! भ्रहो गीतम्‌ ! भ्रहो वाद्यम्‌ | 

व्यक्तिव्यंञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धाऽमुना 

विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाऽयं लयः । 


कदाचि द्रष्टु० (यह स्त्री हमारे देखने योग्य नहीं) परस्त्री को 
देखना निषिद्ध है । तमाल० ==तमालानां गुल्मः (To त०) तेन ग्रन्तरितौ 
(Zo तसु) (तमालबृक्षों के भाड़ में छिपे हुए) भ्रवसरं प्रति० (अ्रवसर की 
प्रतीक्षा करते हैं) । 

उत्फुल्ल०--उत्फुल्लं च तत्‌ कमलम्‌ (कर्मधा०) तस्य ये केसराः तेषां यः 
परागः (To तत्पु) तद्वत्‌ गौरा द्युतिः यस्याः सा तत्सम्बुद्धी (agate) (खिले 
हुए कमल के केसरों-रेशों की धूलि की तरह श्वेत कान्ति वाली) हे भगवति 
गौरि ! युष्मत्‌०==युष्माक्रं प्रसादः तेन (तुम्हारी कृपा से) श्रमिवाञ्छितम्‌ 
(मनोरथ) प्रसिध्यतु (सिद्ध होवे-पुरा होवे) । 

व्यक्ति०--श्रत्र (इस गाने में) भ्रमुना दशाविधेन भ्रपि (उस दस ही प्रकार 
के) व्यञ्जन० (व्यञ्जन-धातु ने) व्यक्तिः लबधा (स्पष्टता प्राप्त कर रखी है) 

[इसके ग्रनन्तर भूमि पर बैठी वीणा बजाती हुई मलयवती ग्रीर चेटी 
(नौकरानी) प्रवेश करती हैं 1] 

नापिका--[गाती है]-- 
(१४) खिले हुए कमल के केसरों की घुलि की तरह श्वेत-सी कान्ति 
३ ` वाली हे भगवती गौरी माता ! तुम्हारी कृपा से मेरा मनोवाञ्छित सिद्ध 

हो जाए। = 

नायक- [कान देकर] मित्र, अहा ! कैसा ग्रच्छा गाना और कैसा प्रच्छा 
बजाना है ! 
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गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेणा यतयस्तिस्नो5पि सम्पादिता- 


स्तत्त्वोघानुगताइच वाद्यविधयः सम्यक्‌ त्रयो दिताः ॥१४॥ 


'व्यञ्जनबातु' संगीतशास्त्र का परिभाषिक शब्द है । व्यञ्जयति (विशेषान्‌) 
इति व्यञ्जनः न=स्वरों की सब बारीकियों को प्रकट कर देनेवाला; 'धातु = 
बजाने की विधि-रीति-जो दस प्रकार की होती है (देखिये भरत नाटधशास् 
अध्याय २८) wa त्रिधा लयः=तालों के बीच के समय को 'लय' कहते हैं 
(दे खिए-“'तालान्तरालवर्ती यः स कालो लय उच्यते”) Rao ==दरूतश्च 
मध्यञ्च लम्बितश्च (ढग) तैः परिच्छिन्नः (Jo तत्यु०) (द्रुत, मध्य और 
विलम्बित-इन (तीन प्रकारों) से भेद को प्राप्त gat अर्थात्‌ तीन प्रकार का) 
विस्पष्ट: (विशेषख्प से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है) गोपुच्छ? -गोंपुच्छा प्रमुखा 
यासां ताः (ब° त्री) (गोपुच्छा जिनमें प्रधान है-ऐसी प्रर्धात्‌ गोपुच्छा- 
इत्यादि) तिस्रोऽपि यतयः (तीनों ही प्रकार की यतियाँ) ‘afa’ शब्द भी 
परिभाषिक है 1 तालों के विराम को 'यति' कहते है मौर वह तीन तरह की 
होती है==समा, ख्रोतोवहा भौर गोपुच्छा । इनकी विशेष जानकारी क्रे लिये 
संगीतशास्त्र देखिए | aaa सम्पा० (क्रमशः कर रखी हैं) तत्त्वौधा० = 
तस्वञ्च प्रोघञ्च अनुगतञ्च (6०) (तत्त्व, ोघ और अनुगत--ये तीन 
प्रकार की) वाद्यविधयः (बजाने के ढंग) दर्शिताः (दरशाएं गए हैं) बजाने की 
तस्वादि-विधियो के लिए भी नाट्यशास्त्र का २८ वां अध्याय देखिए । उप- 
रोक्त इलोकों में गाने बजाने की सूद्ष्मताओं के विवेचन से नाटककार की 


संगीतकला में भी पूरी दक्षता सिद्ध होती है, किन्तु इससे नाटक में कुछ 


दुरूहता झा पई et झा गई है । 
(१५) इस गाने में दस ही प्रकार का 'ब्यञ्जन-घातु' स्पष्ट है; दुत, मध्य | 
gic विलम्बित ई तीन प्रकारों से भेद को प्राप्त हुआ यह ‘aa’ श्रच्छीः 
तरह स्फुट हैः “गोपुच्छा! इत्यादि तीनों ही प्रकार की 'यतियाँ' क्रमशः करु 
त'--ये बजाने की तीनों विषियाँ 


Et 


रखी हैं घ्रौर तत्व, झोघ एवं भ्रनुग 
तरह दरशाई गई हैँ । 
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चेटी-[सप्रणयम्‌] भट्टिदारिए | चिरं इखु वादग्रंतीए कुद ण परिस्समो 
अरगहत्थारणं ? [ | सप्रणयम्‌ ] भतु दारिके! fax खलु वादयन्त्याः कुतो न 
परिश्नमोऽग्रहस्तयोः ? ] 

नायिका हञ्जे ! कुदो मे देईए पुरदो बौणं वादश्रन्तीए श्रग्गहत्थारां 
परिस्समो ? [ हञ्जे ! कुतो मे देव्याः पुरतो वीणां वादयन्त्या श्रग्रहस्तयोः 
परिश्रमः ?] 

चेटी-[साधिक्षेपम्‌] भट्टिदारिए ! शं भणामि कि एदाए शिक्करुणाए 
पुरदो बाइदेण जा एत्तिश्नं कालं कण्णश्राजणदुक्करेहि णिश्रमोवासरोहि 
श्राराधश्रन्तीए भ्रज्जवि ण दे पसादं दंसेदि ? | साथिक्षेपम्‌] We दारिके ! ननु 
भणामि किमेतस्या निष्करुणाया: पुरतो वादितेन या एतावन्तं कालं कन्य 
काजनदुष्करे नियमोपासनेराराधयन्त्या श्रद्यापि न ते प्रसादं द्यति 5] 

ag दारिके-भतृ ० == राजपुत्री को दासियों द्वारा सम्बोधित करने का 
सम्मानपद; इसका अर्थ भर्त्‌ः महाराजस्य दारिका = पुत्री होता है | adara- 
काल में राजपुत्री को बाईजी, देईजी अथवा देईजी साहिबा इन शब्दों से 
पुकारते हैं । वादयन्त्या: (बजाते हुए) श्रप्रहस्तयोः (अङगुलियों को) परिश्रमः 
(थकावट) निष्करुणायाः=निष्क्रान्ता कषणापाः इति निष्करुणा तस्याः 
(प्रादितत्पुश) (निर्दयी, कठोर) बादितेन (बजाने से) कन्या०=कन्याजनेन 
दुष्करेः==दुःखेन कतु'म्‌ योग्यैः (Go तत्पु) (लड़कियों द्वारा कठिनता से 
किथे जाने योग्य) नियमो० =नियमाश्च उपासनानि च (द्र) तैः (ब्रत और 
उपासनाश्रों द्वारा) आराध० (पूजा करती हुई) । 


चेटी- [प्रेम के साथ] देईजी, बहुत समय से बजाते हुए तुम्हारी 
अंगुलियाँ क्यों नहीं थक रही हैं ? 

नायिका--[ भिड़कती हुई] अरी, देवरी के आगे वीणा बजाते हुए मेरी 
अंगुलियाँ क्यों थक ? 

चेटी-देईजी, मैं कह रही हूँ कि इस निर्दयी के आगे बजाने से क्या लाभ, 
जो लगातार इतने समय तक लड़कियों द्वारा कठिनता से किए जाने वाले ब्रतों 
और उपासनाग्रों से आराधना करते हुए भी आप पर प्रसन्न नहीं होती ? 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथमोऽङ्कः 


बिदूषकः--भो वश्नस्स ! कण्शाञ्मा aa एसा, कि शा पेक्लम्ह । [भो : 
वयस्य, कन्यका खल्वेषा, कि न प्रेक्षावहे 7] ; 
नायकः-_को दोषः ? निर्दोषदशंना हि कन्यका भवस्ति! किन्तु कदा- | 
चिदस्मातु हष्ट्वा बालभावसुलभलज्जासाध्वसान्न चिरमिह तिष्ठेत्‌, तदनेनेव 
ताबल्लताजालान्तरेण पझ्यावः । | उभौ तथा पश्यतः । | 
विदूषकः | ष्ट्वा सविस्मयम्‌ | सो वग्रस्स, पेक्ख पेक्ख । भ्रहृह भ्रच्छ- 
रिश्रम्‌ । णा केवल वीणाबिण्णाणणोव कण्णाणं सुहं करेदि जाच इमिणा 
वीणाविण्णाणाणुरूवेण रूवेणावि श्रच्छीणां सुहं उप्पादेदि । का उणा एसा ? 
कि दाव देई ? arg णश्रकण्णञ्रा ? भ्राहो विज्जाहरदारिश्रा ? उदाहो सिद्ध- 
कुलसम्भवेत्ति ? । [ [इष्ट्वा सविस्मयम्‌ |सो बयस्य ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । एषा न 
केवलं वीणाविज्ञानेनंच सुखमुत्पादयति यावदनेन वीणाविज्ञानानुरूपेण रूपेणा- 


को दोषः--(कोई बुराई नही) निर्दोष०=नियंतः दोपः यस्मात्‌ (Fo 
ato) निर्दोष दर्शनं यासां ताः (ब० ao) जिनके देखने में कोई बुराई 
नहीं है) परायी स्त्री को देखना अवस्य अनुचित है किन्तु जिस लड़की का 
विवाह ही नहीं हुआ है उसे देखने में कोई दोष नहीं होता । बालभाव० 
बालभावेन सुलभा या लज्जा तया यत्‌ साध्वसम्‌ (Fo तत्पु) तस्मात्‌ 
(बालिकापन में पाई जानेवाली लज्जा के भय से) लता०ऱ्=लतानां जालम्‌ 
एव भ्रन्तरमु=्=व्यवधातम्‌ तेन (लताकुञ्ज की आड़ से) 1 

भो वयस्य वीणा०==वीणायाः विज्ञानम्‌ तस्य अनुरूपेण (षऽ तत्पु०) 
(वीणा (बजाने) की निपुणता के समान) भ्रक्ष्णो:० (श्राँलों को आनन्द देती | 
है) श्राहोस्वित्‌ (अथवा) विद्या०=विद्याधराणां दारिका (किन्नरों की 
लड़की) सिद्ध०= सिद्धानां कुले संभवः जन्म यस्याः सा (Ao व्री) सिद्धों के 
कुल में पेदा हुई) । 

विदृषक--अरे, यह तो लड़की है; क्यों न देखें ? 

नायक--कोई दोष नहीं | लड़कियों को देखना कोई बुराई नहीं, किन्तु 
शायद हमको देखकर लड़कियों में पाई जाने वाली लज्जा और भय के कारण | 

ह यहाँ अधिक न ठहरे, इसलिए झाडी से छिपकर देखते हैं । 
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प्यक्ष्शोः सुखमुत्पादयति । का पुनरेषा ? कि तावहँवी ? श्रयवा नागकन्यका ? 


'ग्राहोस्विद्विद्याधरदारिका, उत(हो सिद्धकुलसम्भवेति ?] 


नाएकः--[सस्पहमवलोकयन्‌| वयस्य ! केयमिति नावगच्छामि, एतः 
त्पुनरहं जानामि-- 


स्वगंस्त्री यदि तत्क्रतार्थमभवच्चक्षुःसहस्र हरे- 


नागी चेन्न रसातलं शशभृता शून्यं मुखेऽस्याः स्थिते । 


नायकः--सस्पृहसम्‌ (स्पृहा=उत्कट श्रभिलाषा के साथ) | 

स्वर्ग०--यदि स्वर्गस्त्री==र्वर्गस्य स्त्री (यदि स्वर्गलोक की स्त्री है) हरेः 
(इन्द्र की) चक्षुः ==चक्षुषां सहस्रम्‌(प० त०)(हजार ग्राँखें Waray =कृतः अर्थ: 
==प्रयोजनम्‌ यस्य तत्‌ (ब० Ato) (सफल) श्रभवत्‌ (हो गई) । चेत्‌ नागी 
(यदि नागलोक की रहने वाली) भ्रस्याः मुखे स्थिते (इसके मुख की उपस्थिति 
में) रसातलम्‌ (पाताल-लोक, नाग-लोक) शशभूता=शशं शशचिह्नं बिभति 
इति तेन (उपपदतत्पु०) (चन्द्रमा से) शुन्यं न ==अ्रर्थात्‌ इसके मुख से ही पाताल 
चान्दवाला बना होगा | Sq इथं विद्या» (यदि ag विद्याधर कुल की है, तो) 


विदूषक-- [देखकर ward के साथ] faa, देखिए, देखिए । कितना 
आाइ्चयं होता है कि यह न केवल वीणा की निपुणाता से ही ग्रानन्द नहीं 
देती, प्रत्युत वीणा की निपुणता की तरह रूप से भी आँखो को आनन्द 
देती है ? यह कौन है ? कोई देवी है ? ग्रथवा नागकन्या है ? या विद्याधरों 
की लड़की है ? या सिद्धो के कुल में पैदा हुई है ? 


नायक--[उत्कट अभिलाषा से] यार, यह कौन है-कुछ समक में नहीं 
आता; हां, इतना तो मैं जानता हुँ कि -- “ 

(१६) यदि यह स्वर्गलोक की स्त्री है, तो इन्द्र की हजार आँखें सफल 
हो गई हैं; यदि यह नागलोक की है तो इसके मुख की उपस्थिति में नागलोक 
चन्द्रमा से शुन्य नहीं रहा; यदि यह विद्याधरी है, तो हमारी जाति ग्रन्य 
समस्त जातियों को जीतने वाली है और यदि यह सिद्धों के कुल की है, तो 
इससे सिद्ध लोग तीनों ही लोकों में प्रसिद्ध हो जायेंगे । 
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। जातिने: सकलान्यजातिजयिनी विद्याधरी चेदियं 
स्यास्सिद्धान्वयजा यदि त्रिभुवने सिद्धाः प्रसिद्धास्ततः ॥१६॥ 
विदूषक:-- | नायकमवलोक्य सहर्षमात्मगतम्‌] fafgat चिरस्स दाव 

कालस्स पडिदो क्खु एसो गोध्ररे मम्महस्स । [ग्रात्मानं निदिश्य भोजनमभिः 
नीय ] भ्रहवा शहि णहि, मम एव्व एक्कस्स ATTA | [वायकमवलोक्य 
| सहर्षमात्मगतम्‌ | दिष्टया चिरस्य तावत कालस्य पतितः खल्वेष गोचरे मन्म- 
| थस्य । [ रात्मानं निदिश्य भोजनमभितीय ] थवा नहि नहि, ममेव एकस्य 
| ब्राह्वाणस्य । | 

| चेटी-- | सप्रणयम्‌ | भट्टिदारिए ! शां भणामि, कि एदाए राक्करुणाए 

) 


नः जातिः (हमारी जाति) सकला०=्=सकलाः याः अन्याः जातयः (कर्मधा०) 
| ताः जेतु शीलम्‌ अस्या: (उपपदतत्पुर) (संसार की) अन्य सभी जातियों को 
जीतनेवाली है) यदि सिद्धा०= सिद्धानाम्‌ अन्वये जाता (Fo तत्पु०) प 
| देवयोनिविशेषों-के कुल में उत्पन्न हुई) ततः (इससे) त्रिभुवने== त्रयाणां 
| भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌ (समाहारद्विगु) तस्मिन्‌ (तीनों ही भुवतों- 
| लोकों-में) सिद्धाः प्रसिद्धाः (सिद्ध विख्यात हो जायंगे अर्थात्‌ इस लड़की से 
i पहिले सिद्धों को कोई नहीं जानता था । किन्तु अब अपने वंश में ऐसी लड़की 
होने से वे ख्यात हो जायंगे) । 
i दिष्टया--'दिष्टया' यह अव्यय है जिसका अर्थ= सौभाग्य से' है। 
मन्मथस्य गोचरे (काम के विषय में-पल्ले-) विदूषक की प्रसन्नता का कारण 
यह है कि aa नायक वेराग्यमार्ग को छोड़कर भोगवाद के पल्ले पड़ गया है | 
| या यों कहिए कि मेरे ही पलले पड़ गया है; अब तो मैं जैसा चाहुँगा, इसे | 
f नचाकर अपना काम बनाऊंगा । 
| विवृषकू--[वायक को देखकर हषं के साथ मन ही मन] सौभाग्य से | 
आज बहुत दिनों बाद यह PIRSA के पल्ले पड़ा; [अपनी और इशारा 

1] आज और भोजन का अभिनय करके] अयवा एकमात्र मुझदी ब्राह्मण के 
t पहले पड़ा यों क्यों न कहें । ८ oo 
चेटी- प्रेमपूर्वक ] देईजी, मैं कह रही हूँ कि इस निर्दयी देवी के. 

रः रोते से क्या ? [यह कहकर वीणा खींचती है 1] कि त 
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पुरदो बाइदेश ? [सप्रणयम्‌ | भत्तु दारिके | ननु भणामि, किमेतस्या निष्क 
रुणायाः पुरतो बादितेन ? | | इति वीणामाक्षिपति | 

नायिका-- | सरोषम्‌ | हञ्जे | at भ्वादि गोरि अधिक्खिब । णां श्रज्ज 
किदो मे भगवदीए पसादो । |[सरोपम्‌] हञ्जे । मा भगवतीं गोरीमधिक्षिप । 
नन्वद्य sat मे भगवत्या प्रसादः || 

चेटी-[सहषंम्‌] भट्टिदारिए ! कहेहि दाव कीरिसो ? [[सहरष म्‌] 
सत्तु दारिके ! कथय तावत्‌ कीहशः ? | 

नाथिका--हञ्जे । जाणामि, श्रज्ज सिविशए एदं एब्ब वीणं वादग्रंती 
भश्रवदीए गोरिए भणिदम्हि,--“वच्छे मलम्रवदि ! परितुट्टम्हि ge एदिणा 
वीणाविण्णाणादिसएणा, इमाए भ्र बालजणादुक्कराए ग्रसाहारणाए ममोबरि 
भत्तिए । ता विज्जाहरचक्कवट्टी अचिरेण ज्जेब पाणिग्गहणं दे शिब्ब्रत्त- 
इस्सदि” fai [हञ्जे ! जानामि, श्रद्य स्वप्ने एतामेव वीणां वादयन्ती भगवत्या 
गौर्य्या भशिताऽस्मि--“वत्से मलथवति | परितुष्टाऽस्मि तबेतेन वीणाविज्ञाना- 
fanaa, श्रनया च बालजनदुष्करयाऽसाधोरणाया ममोपरि भक्त्या । तद्वि- 
द्याधरचक्रवर्ती श्रचिरेणोच पाणिग्रहणा ते निर्वत्तयिष्यति” इति ।] 


हञ्जे--दासियों को पुकारने का शब्द नाटकों में 'हञ्जे' ग्राता है, इसको 
हिन्दी में 'अरी”' या 'री' कहा जायगा | तबे०==तव एतेन वीणया विज्ञानं 
तस्य ग्रतिशयेन (ष० तत्पु) (बीणा बजाने की खुबी से) श्रसाधारणया 
(विशेष) विद्याध०==विद्याधरों का सम्राट्‌) श्रचिरेणेव (शीघ्र ही) पारि- 


ग्रहणम्‌ (विवाह) निवत्ते (करेगा) 


नायिका--[रोष-पूर्वंक | ad, भगवती गौरी की निन्दा मत कर । भ्राज 
भगवती ने सचमुच मुझपर कृपा कर दी है । 


चेटी [प्रसन्तता के साथ] देईजी, कहिए तो कैसी कृपा की है ? 

नायिका--भ्ररी, मुझे पता है कि ग्राज स्वप्न में इसी वीणा को बजाती 
हुई मुझको उसने कहा है--“पुत्री मलयवती, मैं तेरी वीणा बजाने की इस 
अतिशय निपुणता से तथा मेरे प्रति लड़कियों के लिए कठिन तेरी इस ग्रसा- 
घारण भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए शीघ्र ही विद्याधरों का सम्राट्‌ तुमसे 
विवाह करेगा 1” 
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चेटी-[सहपंम्‌] मट्टिदारिए ! जइ usd, ता कीस सिबिशश्रं इमं अशीः 
| श्रदि ? णं हिश्रम्नत्यिदों बरो देईए दिण्णो । [[सटपं म्‌] अतृ दारिके | aaa, 
| तत्कस्मात्‌ स्वप्नोऽयं भण्यते ? ननु हृदयस्यितो बरो देव्या दत्तः । | 


विदूषकः--[ श्रुत्वा | भो बश्रस्स ! श्रवसरो क्खु एसो श्रम्हाशं देवीदंस- 
mea । ता एहि पविसम्ह । [[श्रृत्वा] नो वयस्य, भ्रवसरः खल्वेष आवयोर्देवी- 
दर्शनस्य । तदेहि ध्रविज्ञावः 1] 


। नायकः--न तावत्प्रविज्ञामि । 


। पिद्षकः--[अनिच्छन्तमपि नायकं बलादाकृष्य, उपसुत्य| सोत्यि 
121 

। भोदीए। भोदि | सच्चक ज्जेव चदुरिञ् सणादि, वरो एब्ब सो देईए 

। दिण्णो। [[श्रनिच्छन्तमपि नायकं बलादाकृष्य, उपसूत्य] स्वस्ति भवत्ये । 

भवति ! सत्यमेव चतुरिका भणति, बर एव स देव्या दत्तः ।] "क 


सत दारिके--हृदय ० >5हृदये स्थितः (स० तत्पु०) (हृदय में रहनेवाला) 
ax: ((१) अभिलषित, (२) पति) देवीदर्शनस्य ==देव्याः = गौर्याः दर्शनम्‌ तस्य 
(भगवती गौरी देवी के दर्शन के लिए) भ्रनिच्छन्तम्‌ न्न इच्छन्तम्‌ (%/इष्‌ 
_ शत) (त चाहते हुए भी) बलात्‌ कुष्य (जवर्दस्ती सींचकर) स्वस्तिन 
अव्यय है, इसके योग मे चतुर्थी होती है (कल्याणा हो) 


चेटी--[ प्रसल होकर] देईजी, यदि ऐसा ही है, तो इसे आप स्वप्न 
क्यों कहती हैं ? सचमुच देवी ने तुम्हारे हृदय में स्थित वर (पति, वरदान) 
तुम्हें दे दिया है । ४ 
विदृषक--[सितकर ] हे मित्र, देवी के दर्शन का हमारे लिए यही मौका 
है तो गराइए, चल 1 
. ज्ञायक--मैं तो नहीं चलता । 
| कृ--[नि चाहते हुए भी नायक को बलपूर्वक खींचकर और चलकर] 
See कल्याण हो । चतुरिका सच ही कहती है कि देवी ने 
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नायिका--[ससाध्वसमुत्तिष्ठन्ती नायकमुद्दिश्य] हञ्जे ! कोण क्खु 
ual ? | |ससाध्वसमुत्तिष्टल्ती नायकमुद्विश्य] हञ्जे ! को नु खल्वेषः ? | | 
चेटी--[ नायक निरूप्याववाय्यं ] इमाए श्रणण्णसरिसाए झाकिदीए एसो 
सो भश्नवदीए पसादीकिदो त्ति तक्केमि। [[नायकं निरूप्या पवार्य्यं | अनया 
अनन्पसहशया भ्राङृत्या एष स भगवत्या प्रसादीकृत इति तकंयामि ।] 
नाधिक्षा--[सःपृहं सलज्जञ्च नायकमवलोकयति ।] 
नायकः- तनुरियं तरलायतलोचने ! 
इवसितकस्पितपोनघनस्तनि ! 
श्रममलं तपसंव, गता पुनः 
किमिति सम्ञ्रसकारिणि ! खिद्यते ॥१७॥ 
ससाव्वसम्‌-ससा० = साध्वसेन सह (भय के साथ) उद्दिश्य (लक्ष्य करके) र 
अपवाय--यह नाटक का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसकी व्याख्या यह 
है तद्‌ भवेदपवारितम्‌, रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते” अर्थात्‌ 
अपवारित' उस गुप्त बात को कहते हैं, जो अन्य व्यक्तियों से मुंह फेरकर 
कही जाय । श्रनन्य० =F श्रन्या सहशी यस्याः सा (ao Ato) (जिसकी बरा- 
बरी में दूसरी ओर कोई न हो-ऐसी ग्रर्थात्‌ श्रलीकिक) श्राकृत्या (आकार से) 
प्रसादीकृतः >-प्र प्रसाद: प्रसादः सम्पद्यमानः कृतः इति प्रसादीकृतः (प्रसाद +- 
च्वि +- क +a:) (्रनुग्रहस्वरूप दिया है) । 
तनुरियम्‌-हे तरला०=्तरले श्रायते च लोचने यस्या: सा तत्सम्बुद्धौ 
नाथिका-- | भयपुर्वक उठती हुई नायक को लक्ष्य करके] ग्री, यह 
कौन है ? 
चेटी--[तायक को देखकर मूँह फेरकर] इस ग्रलौकिक चेहरे से में 
अचुमात करती हूँ कि देवी द्वारा प्रसाद-रूप में दिया हुआ यही बर है । 
नायिका - [स्पृहा श्रौर लज्जा के साथ नायक को देखती है ।] | 
तायक--हे चञ्चल ग्रौर विशाल नयनों वाली ! साँस लेने (के वेग) से ‘ 
काँपते हुए स्थूल एवं घने स्तनों वाली तथा सहसा भेंट हो जाने के कारण |. 
डरने वाली ! तुम्हारा यह शरीर तपस्या से ही काफी यका हुआ है, फिर 3 
| (चलने का) कष्ट क्यों उठा रही हो ? (१७) a 
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नायिका--[ग्रपवार्य | हञ्जे ! प्रदिचद्धसेण ण सक्कणोमि एदस्स 
प्रहिमुही arg [ | पवायं | हञ्जे ! श्रतिसाध्वसेन न शक्नोमि एतस्याभिमुखी 
| स्थातुम्‌ । | [नायक fata सलज्जज्च पश्यन्ती किञ्चित्‌ पराधृत्तमुखी 
| तिष्ठति | । 
चेटी--मट्टिदारिए कि एदम्‌ ? । [अतृदारिके ! किमेतत्‌ |] . 
नायिका--हज्जे ! रा सक्कुणामि एदस्स ग्रासण्श चिट॒ठिदुं, ता एहि 
श्रण्णदो गच्छम्ह | हञ्जे ! न श्ञक्नोमि एतस्यामिमुखी स्थातुम्‌ । तदेह्यम्यतो | 


गच्छावः ।[ | उत्थातुमिच्छति 1] 


(qo ato) (हे चञ्चल प्रौर विशाल नयनों वाली !) इवसित०=इवसितेन | 


काफी थक चुकी है) पुन किमिति खि० (फिर क्यों अपने को और कष्ट दे रही 

हो ?) नायक को लड़की के वहाँ से उठकर चलने में भी कष्ट दिखाई दे रहा 
0 था । वास्तव में वह नहीं चाहता था कि वह चली जाये, इसीलिए ag ऐसा 
। बोल रहा है । 
| हञ्जे--एतस्य भ्रभि० (इसके सामने) तिर्यक्‌ (तिरछी निगाह से) पराइ० 
\ --(मुंह फेरे) मम पठित...धारऽ (अपनी पढी हुई विद्या की तरह क्षाम्‌ 
(जरा) इसे रोके रखता हूँ) विदूषक मूर्ख है; वह क्षणभर में सब पढ़ा gat 
De भूल जाया करता है, अतः उसकी विद्या जिस प्रकार क्षणभर ही ठहरती 
उसी प्रकार वह प्रयत्न करता है कि नायिका भी क्षणभर वहाँ ठहरे । 


| नायिका--[ मेह फेरकर | wa, अतिशव भय और लज्जा के कारण 
। नायिका--[ मुँह a 
| इसके सामने नही ठहर सकती । [नायक को लज्जा के साथ तिर्छी 


= से देखती हुई कुछ-कुछ मुंह फेरे खड़ी रहती हैं 1] 


चेटी--देईजी, यह क्या ? 
नाथिका--प्री, इसके समीप मैं ठहर नहीं सकती 


जगह चलती हैं । [उठता चाहती है 1]. 


३६ नागानन्दम्‌ 


विदूषकः भो ! भाश्नदि क्खु एसा। मम पठिश्रविज्जं fan qgast 
घारेमि ! [भो बिभेति खल्वेषा । मम पठितविद्यासिव ged धारयामि । | 

नायक:--को दोषः ? 

विदृषकः--भोदि 1 कि एत्थ तुम्हाणं तवोवणा ईरिसो amd 
जेण श्रदिही श्राश्नदो वाश्रामेत्तएण वि शा संभावीश्रदि ? [भवति ! किमत्र 
Gh ईदृश ग्राचारः येनातिथिरागतो वाङ्मात्रेणापि न सम्भा- 

चेटी-नायिकां दष्ट्वा श्रात्मगतम्‌ | श्रणुरज्जदि fan एत्थ एदाए 
दिट्ठी । भोदु ved दाब भणिस्सं । | प्रकाशम्‌ | भट्टिदारिए | जुत्तं भादि 
बम्हणो । seal ag दे भ्रदिहिजणासक्कारो । ता कि ईरिसे महाशुभावे 


तत्सम्बोधने (fo व्री) हँसी के स्वभाव वाली !) । श्रविनोताम्‌ (ढीठ) 
सम्भा० (समझेगा) | 
oe ites cas रही है। मैं अपनी पढ़ी हुई विद्या की तरह 
नायक--इसमें कोई बुराई नहीं । 
विदूषक--क्या आप लोगों के तपोवन में यही रिवाज है कि आए हुए 
अतिथि का वाणी-मात्र से भी सम्मान नहीं किया जाता ? 
चेटी--[नायिका को देखकर मन ही मन] इसकी दृष्टि तो आगन्तुक में 
प्रेम-जेसे कर रही है । अच्छा, यों कहूँगी । [प्रकट रूप में| देईजी, ब्राह्मण 
#ठीक कहता है । सचमुच ग्रतिथि लोगों का सत्कार करना तुम्हारे लिए उचित 
है । तो क्‍यों कतव्य-प्रकतेव्य के ज्ञान में मूढ (हक्की-बक्की) हुई खड़ी हो ? 
` अथवा तुम ठहरो, मैं ही यथोचित कर दूंगी । [नायक की ओर लक्ष्य करके] 


अजी, श्रापका स्वागत है । आसन पर बैठकर इस स्थान को श्रलंकृत कीजिए | 
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पडिदत्तिमूढा चिट्ठिसि? श्रहवा चिट्ठ तुमं, ag एब्ब जधाणुरूव॑ करिस्सं । 
[नापकमुद्दिश्य | साग्रदंश्रञ्जस्स । श्रासशपडिग्गहेश श्रल जूरेदु ATM इमं 
पदेसं । | | नायिकां इष्ट्वा आत्मगतम | श्रनुरज्यतीवाऽ्रेतस्या हृष्टिः 1 भवतु, 
तदेवं तावद्भणिष्यामि । [प्रकाशम्‌] भत्‌ दारिके ! युक्तं भणति ब्राह्मणः, 
उचितः खलु तेऽतिथिजनसत्कारः । तत्‌ किमीहशे महानुमावे प्रतिपत्तिमूढेब 
तिष्ठसि ? श्रयवा तिष्ठ त्वम्‌, श्रहमेव यथाऽनुरूपं करिष्यामि । | नायकमुहदिश्य | 
स्वागतमार्य्येस्य । ्रासनपरिग्रहेश श्रलङ्ुरोत्वा्यं इमं प्रदेशम्‌ । | 
विदूषक:--भो ana | सोहणां एसा भणादि । उबविसिम्न एत्थ मुह 


wa वीसमम्ह। [मो वयस्य ! शोमनसेषा भणति । उपविइय भ्रत्र मुहूत 
विश्राम्यावः। ] 


नायकः-युक्तमाह भवान्‌ । [उभावुपविश्वतः । | 

नायिका--[चिटीमुहिइय सलज्जम्‌ | az परिहाससीले ! मा एबं करेहि । 
कदाबि कोबि ताबसो पेक्खदि, तदो मं भ्रविणीदेत्ति संभावइस्सदि । [ afa 
परिहासशीले | मा एवं कुरु । कदापि कोऽपि तापसः प्रेक्षते, ततो मामविनी- 


तेति सम्भावयिष्यति । | 
` [तततः प्रविशति तापसः । | 


तापस: प्राज्ञापितोऽस्मि कुलपतिना कौ शिकेन, यथा,--वित्स शाण्डिल्य! 
पितुराज्ञया सिद्धराजमित्रावसुर्भे विष्पद्विद्याधरचक्रवत्तिनं कमारजीमुत- 


ध्ाज्ञा०--'कुलपति' उसे कहते हूँ, जो दस हजार छात्रों को भोजनवास- 
सहित विद्यादात देता है। अंग्रेजी में इससे समता रखने वाला शब्द 
‘Chancellor’ है, किन्तु उसमें उतनी पवित्रता कहाँ ? सिद्ध०=सिद्धानां 
राजा (qo तत्पु०) स चासो मित्रावसुः (कर्मधा०) (सिद्धों का राजा मित्रावसु 


विदृषक--ऐ मित्र, यह ठीक कह रही है । बैठकर यहाँ योड़ा-सा विश्राम 


करले । 
नायक--तुम ठीक बोलते हो । [दोनों बेठ जाते हैं।] 


नायिका--[दासी को लक्ष्य करके] अरी परिहासवाली, ऐसा न कर 
यदि कोई तपस्वी देख ले, तो मुझे ढीठ समझेगा । [इसके अनन्तर एक तपस्वी 
प्रवेश करता है 1] 

तपस्वी--कुलपति कौशिक ने मुझे आज्ञा की है कि 
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बाहुनमिहैब मलयपर्वते क्वापि वर्तमान भगिव्या भलयवत्या वर हेतो ्रष्ट्‌सद्य 
गतः । तञ्च प्रतीक्षमाणाया सलयवत्याः कदाचित्‌ मध्यन्दिनसबनवेलातिक्रामत्‌, 
तदेनामाहय+गच्छ” इति । तत्‌ तपोवनगोरीगृहमेब गच्छासि । [परिक्रम्य 
भूमि निरूप्य सविस्मयम्‌ । | 

उष्णीषः स्फुट एष मूद्धेनि विभात्यूणोंयमन्तश्यु वो- 
इचक्षुस्तामरसानुकारि हरिणा वक्षःस्थलं स्पद्ध ते । 


मविष्य०=विद्याधराणां चक्रवर्ती (go qo) भविष्यन्‌ चासौ विद्या० 
(कर्मधा ०) (विद्याधरों का भावी सम्राट्‌) मध्य०==दिनस्य मध्ये इति मध्य- 
न्दिनम्‌ तत्र यत्‌ सवनम्‌ ==स्नानवन्दतादिकम्‌ तस्य वेला (मध्याह्न से स्नाना- 
दिक का समय) अतिक्रामेत्‌ (बीत जाय) पांसुले = पांसवः विद्यन्ते ग्रस्मिन्‌ 
(पांसु--लच मत्वर्थीये) (धुलिवाले) भूप्रदेशे (स्थान में) प्रकाशित ०८-प्रका- 
शितानि चक्रबतिनः चिह्नानिं .यूस्या: सा तथोक्ता (ब० qo) (स्पष्ट चक्रवर्ती 
के चिल्लो वाली) पदप०5-पदानां पङ्क्ति: (vo त०) (पैरों की पंक्ति) । 
उष्णीषः--एषः स्फुट उष्णीषः (यह स्पष्ट दिखाई देने वाली उष्णीष की 
रेखा) चक्रवर्ती के मस्तक पर उष्णीष८- पगड़ी अर्थात्‌ पगड़ी बांधने की रेखा 
रहती है । मूध० विभा० (मस्तक पर शोभित हो रही है) wat: aa: 
(भौहों के बीच) इयम्‌ ऊर्णा (यह ऊर्णा=वालों का आवर्त-भौरा-शोभित 
हो रहा है) चक्षः ताम० तामरसम्‌ ग्रनुकरोति इति (उप० तत्पु०) (ata कमल 
का अनुकरण करने वाली-कमल-सी-है) बक्षः० हरिणा स्प० (छाती सिंह से 


की ग्राज्ञा से गाज सिद्ों के युवराज मित्रावसु यहीं मलयपर्वेत में कहीं रहते 
हुए विद्याधरों के भावी सम्राट्‌ जीमूतवाहन को इस विचार से देखने के लिए 
गए हुए हैं कि उन्हें भ्रपनी बहिन मलयवती के वास्ते वर ठहराया जाए | 
उनकी प्रतीक्षा करते हुए मलयवती को कदाचित्‌ दोपहर की स्तान-वेला बीत 
जाए, तो उसे बुलाकर ले जाश्रो | इसलिए तपोवन के गौरी-मन्दिर को जाता 
हँ । [ घूमकर जमीन को देखकर ्राश्चर्य के साथ] अरे, घूलीवाले प्रदेश में 
' स्पष्ट चक्र के चिन्हों वाले ये किसके पैरों के निशान हैं । [आगे जीमुतवाहन 
- की ओर निर्देश करके] भवस्य इसी महापुरुष के ये निशान हैं, क्योंकि 
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antes यथा पदद्वयमिदं मन्ये तथा कोऽप्ययं 
नो विद्याधरचक्रवत्तिपदवीमप्राप्य विश्राम्यति nest 
| श्रथवा कृतं सन्देहेन । व्यक्तमनेनंव जीमूतवाहनेन भवितव्यम्‌ । [मलयवती 
| निरूप्य | श्रये इयमपि राजपुत्री । [उभौ विलोक्य स्वगतम्‌] चिरात्‌ ag 
| युक्तकारी fafa: स्यात्‌ यदि युगलमेतदन्योन्यानुरूपं घटयेत्‌ 1 [उत्सृज्य 
नायकं निदिश्य | स्वस्ति भवते । ख 
होड़ करमेवाली ग्रर्थात्‌ सिंह की जैसी है) यथा sz पदद्वयं wo = gt ग्रबयबौ 
यस्थ इति द्वयम्‌ पदयोः द्वयम्‌ (To त०) चक्रा चक्रस्य wy. यस्मिनु तथाः 
भूतम्‌ (ao Ato) जिस तरह ये (घुलि में दिखाई देनेवाले) दोनों पैर चक्र के < 
fag वाले हैं) तथा मन्ये (उससे समझता हूँ) कोऽप्ययस्‌ (कोई यह पुरुष) ५ 
विद्या०==चक्रवतिनः पदम्‌ चक्र० विद्याधराणां awe (To To) (विद्याधरों : ; 

ड 


| के सम्राट्‌ का स्थान) अप्नाप्य न विश्वा० (विना प्राप्त किये नहीं हटेगा) । 

। प्रथवा- -क्कृतम्‌-प्रव्यय है, इसके योग में तृतीया होती है (aa) व्यक्तम्‌ 
(अव्यय) (स्पष्ट तौर पर, प्रत्यक्ष रूप में) चिरात्‌...स्यात्‌ (बहुत समय के : 
बाद विधाता योग्य कार्य करने वाला (सिद्ध) हो जाय) तापस का भाव यह | 

| कि ब्रह्मा कभी से बदनाम है कि बह सदश art को नहीं मिलाता है; 
बेमेल काम करता है, किन्तु यदि वह जीमूतवाहन और मलयवती इन योग्यः 

। योग्यों को मिला दे, तो उसका वह कलंक घुल जाय । ग्रमिवादयते (प्रणाम 

करता है) भ्रभ्युत्यानेन (उठकर आगे जने-्रगवानी-से) सर्वस्या (अतिथि ! 

(ee) मस्तक पर यह उष्णीप-रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है, भोहों के | 
बीच यह बालों का ग्रावर्त-भौंरा-शोभित हो रहा है। आँख कमल का 
अनुकरण करने वाली है, छाती सिंह से होड़ करती है और दोनों पैरों में ये. 
चक्र के चिन्ह हैं--इनसे मैं समझता हूँ कि यह कोई पुरुष विद्याधरों का 
सम्राटपद प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा । ; 
अथवा सन्देह क्यों करूँ ? प्रत्यक्ष-रूप में यही जीमुतवाहन है । 
वती को देखकर] अरे ! यह राजपुत्री भी । [दोनों को देखकर] 
के बाद विधाता योग्य कार्य करने वाला बन जाए । [आगे लकरः 
ओर लक्ष्य करके] ग्रापका कल्यारण हो i 


४० नागानन्दम्‌ 


नायकः--भगवन्‌ ! जीमूतवाहनोऽभिवादयते । [ उत्थातुमिच्छति 1] 


तापस:-श्रलमलम्‌ श्रभ्युत्यानेन । ननु “सर्वस्याभ्यागतो गुरुः” इति 
भवानेवास्माक पुज्यः। तद्‌ यथासुखं स्थीयताम्‌ । 


नायिका-ग्रज्ज ! पणमामि । [sed ! प्रणमामि । ] 


तापसः [ नायिकां निदिश्य] वत्से ! श्रनुरूपभतृं गामिनी भूयाः । 
राजपुत्रि ! त्वामाह कुलपति: कौशिकः, यथा,-- श्रतिक्रामति मध्यन्दिन- 
सवनवेला, aq त्वरितमागम्यताम्‌'” इति । 
मलयवती-जं गुरु श्राणबेदि । [ श्रात्मगतम्‌ | 
(-एक्कतो गुरुवश्रणं AMA दइग्रदं८खसुहाइ । 
गमराागमराधिरूढं प्रज्ज बि दोलएदि से हिम्रग्रं ॥१९॥ 
[ag गुरुराज्ञापयति । | ग्रात्मगतम्‌ | 


सबका गुरु अर्थात्‌ पूजनीय हुश्रा करता है) जीमूतवाहन तपोवन में आकर 
तापसों का afafe बना हुआ है, अतएवं वही तपस्वियों द्वारा पूजायोग्य है। 
अनुरूप ० >>अनुरूपं भर्तारं गच्छतीति (Sto aco) (योग्य पति को प्राप्त 
करनेवाली) । 


नायक--भगवन्‌, जीमूतवाहन प्रणाम करता है । [उठना चाहता है 1] 

तपस्वी--बस, बस, उठकर आगे ग्राने का कष्ट न करें। "अतिथि सभी 
का पूज्य होता है"--इसलिए आप ही हमारे पुज्य हैं । सुखपूर्वक बैठे रहिए । 

नायिका--जी, मैं प्रणाम करती हूँ । 

तपस्वी--[नायिका की तरफ लक्ष्य करके] पुत्री ! तुम योग्य पति को 
प्राप्त करने वाली बनो । राजपुत्री ! कुलपति कौशिक ने तुम्हें कहा है-कि 
“दोपहर की स्नान वेला बीत रही है, इसलिए शीघ्र आग्नो 1” 

मलयवती- जैसी गुरुजी की आज्ञा । [मन ही मत]-- 

UH तरफ तो गुरुजी की आज्ञा, दूसरी तरफ प्रियतम को देखने का 
आनन्द; जा या न जाऊं--इस दुविधा पर सवार हुआ मेरा मन डावाँडोल 
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प्रथमोऽङ्कः 
एकतो गुरुवचनमन्यतो दयितदर्शनसुखानि । 
गमनाऽगमनाधिरूढमद्यापि दोलायते मे हृदयम्‌ UN 
[ उत्थाय निःश्वस्य सलज्जं सानुरागञ्च नायकं पद्यन्ती तापससहिता 

निष्क्रान्ता नायिका, चेटी च । | 

नायकः-- [सोत्कण्ठं निःस्वस्य नायिकां गच्छन्तीं पश्यन्‌ | 
HAM जघनाऽऽभोगभरमन्थरयानया' । 
अन्यतोऽपि व्रजन्त्या मे हृदये निहितं पदम्‌ ॥ ६०॥ 


oma: गुर०==गुरोः=कोजिकमुनेः वचनम्‌ (एक तरफ तो 0) 
गुरुजी की आज्ञा) waa: दयित० = दयितस्य दर्शनम्‌ तस्य सुखानि (ष० 
तत्पु) (दूसरी तरफ प्रियतम के दर्शन का श्रानन्द) गमन०==गमनञङ्च 
अगमनञ्च तयोः अधिरूडम्‌ (घ० तत्पु०) (जाने न जाने (के विचारों) पर 
सवार हुआ) दोला० (डाबाँडोल हो रहा है) 

शनया--जघना ०-जघनस्य आभोग:--विस्तार: तस्य AT ATT: (To 
wo) तेन मन्भररं यानं यस्याः सा तया (ao व्री) (नितम्ब के विस्तार के भार 
से धीरे-धीरे चलने वाली) ग्रन्यतोऽपि (दूसरी जगह अर्थात्‌ गुरु के समीप) 
बजन्त्या (जाती हुई) से हृदये पदं निहितम्‌ (मेरे हृदय में पैर रखा है) प्रर्थात्‌ 
जा तो रही है दूसरे स्थान में, किन्तु पैर पड़ रहा है मेरे हृदय में-केसी 
विचित्र बात है । इससे ag भाव निकला कि अपने अलौकिक सौन्दर्य से उसने 
मेरे हृदय को अपने काबू में कर लिया है । 
र्‌, लम्बी आह खींचकर लज्जा और प्रेम से नायक को देखती हुई 


एकत 


[उठक 
तपस्वी सहित चल पड़ी ।] 

नायक--[उत्सुकता के साथ आह खींचकर नायिका को. 

(२०) विशाल नितम्ब भार के कारण घीरे- 
जा तो दूसरी जगह रही है, किन्तु पैर इसने मेरे हृदय 


¥R नागानन्दम्‌ 


विदवृषक:--भो दिट्ठ तुए पेकिखिदब्ब । ता दाणि मज्भणसुरकिरण- 
संताबदिउरिदो विश्न भे उदरग्गी घसघमाग्रदि; तो एहि णिक्कमम्ह जेर 
बम्हणो ग्रदिही भविश्र मुसिजणसप्रासादो wale कंदमुलफलेहि पि दाव 
पाणधारणं करेमि! [भो इष्टं त्वया रक्षितव्यम्‌ । तदिदानीं मध्याह्न 
सुथ्यंकिरणासन्तापद्िगुशित इव मे उदराग्निषेमधमायते | तदेहि निष्क्रामाव: । 
येन ब्राह्मणोऽतिथिर्भूत्वा मुनिजनसकाशाल्लब्धैः कम्दमूलफर्लैरपि यावत्‌ प्राणा- 
धारणां करोमि 1] 

नायकः [उद्‌ध्वमवलोक्य | मध्यमध्यास्ते नभस्तलस्य भगवानु सहन्न- 
दीधितिः । तथाहि 

तापात्‌ तत्क्षणघुष्टचन्दनरसापाण्डू कपालौ बहन्‌ 

संसक्ते निजेकरांतालपवनेः संवीज्यमानाननः | 

भो हष्टं--मध्या० =मध्याह्‌ ने ये सूर्यस्य किरणाः तेषां सन्तापेन (To 
त°) द्विगुशितः (मध्याह्क में सूर्य की गरमी से दुगुनी हुई-सी) उदरा० = 
उदरस्य अग्नि: (पेट की आग) घम० (घ घ कर रही है) मुनि० =मुनिजनस्य 
सकाशात्‌ (मुनियों के पास से) star. (घाणा बचाऔँ) सहस्र०=सहस्न दीधि- 
तयः यस्य सः (ब° व्री०) (सूर्य) नभस्त० = नभसः तलम्‌ (Go त०) तस्य 
(झाकाशतल के) मध्यम्‌ भ्रध्या० (मध्यभाग में स्थित है) | 

तापात्‌ तापात्‌ (गरमी के कारणा) तत्षर०=तत्क्षणम्‌ घृष्टः यः 
चन्दनानां रसः तेन श्रापाण्ड (तत्काल रगड़े हुए चन्दनवृक्षों के रस से पीले- 
पीले) कपोलौ व० (गण्डस्थलों को चारण करता हुआ) ससक्त: (भ्रच्छी तरह 
जमे हुए) निज०=निजयोः कर्णयो यः तालः (्ञ्चालनम्‌) तस्मात्‌ (जातैः) 
पवनैः (अपने कानों के हिलाने से उत्पन्न वायु द्वारा) संवोज्य० --सम्यकृतया 


बिटूषक - मित्र, देखने योग्य वस्तु आपने देख ली है । मेरे पेट की aT 

तो इस समय दोपहर की सूर्यकिरणों से ढुगुनी हुई-सी भड़क रही है; ग्रतएव 

set, चलें ताकि मैं बराह्मणा अतिथि बनकर मुनियो के पास से प्राप्त हुए 
कन्द, मूल WT फल से प्राण बचा पाङ । 


R नायक--[ऊपर की ओर देखकर] सूयं भगवान्‌ ग्राकाशमंडल के ठीक 
मध्य में विराज रहे हैं; देखो-- 
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WARS: 


सम्प्रत्येष विशेषसिक्तहृदया हस्तोज्भिते: शीकर- 
र्गाढा$5यहलकदु:सहामिव sat धत्त गजानां पतिः ॥२१॥ 
[निष्क्रान्तौ | ae 


इति प्रथमोऽङ्कः । 

वीज्यमानम्‌ श्राननं यस्य तथाभूतः (ब० ब्री०) {जिस के मुखपर Weal तरह 
पंखा किया जा रहा है-ऐसा)सम्प्रति हस्तो०==हस्तेन उज्भितेः (Jo त०) 
(सूंड से छोड़-फेके गए) शीकरं: (जलकणों से) विशेष० = विशेषतः सिक्तं 
हृदयं यस्य सः (ao ब्री०) (जिसकी छाती अच्छी तरह सींची जा रही है 
ऐसा) गजानां धतिः (गजराज) Testo =a यत्‌ ्रायल्लकम्‌ (कर्मंधा०) तेन 
दुःसहा म्‌ ==दुःखेन are योग्याम्‌ (गाढी उत्कण्ठा-प्रिया से मिलने की इच्छा-के 

रण अ्रसह्य हुई सी हालत को धारण करता है) ५ दोपहर की गरमी से 
ग्राकुल हुए हाथी की अवस्था की तुलना विरह के सन्ताप से पीडित हुए कामी 
की अवस्था से की गई है, क्योंकि वह भी विरह-सन्ताप दूर करने के लिए 

ही करता है जो हाथी कर र 1 है। हाथी की विरही से उत्प्रेक्षा करके 
नाटककार मलपवती के वियोग में आगे होनेवाली जीमूतवाहन की श्राकुलता 


की ओर संकेत कर रहा है | 
i २१ ) गरमी के कारण तत्काल रगड़े हुए चन्दन-वृक्षों के रस से पीले- 
पीले गण्डस्थलों को धारण FLAT FAL, मुख पर अपने ही कानों को हिलाकर 
उत्पन्न वायु से पंखा करता हुआ तथा सूड से छोड़े हुए जल-करणों से ग्रपनी 
छाती को अच्छी तरह सीचता हुआ यह गजराज इस समय प्रिया-मिलन की 
गाढ़ी ग्रभिलाषा के कारण दुःसह हुई-जंसी हालत को धारण कर रहा है । | 
[aa चल पड़े 1] 


प्रथम AS समाप्त 


द्वितीयोऽङ्कः 


[ततः प्रविशति चेटी] 

चेटी--प्राणत्तम्हि भट्टिदारिश्राए मलश्नवदीए, जहा, “हञ्जे ! 
मणोहरिए ! asa चिराश्रदि मे भारो श्रज्जो मित्तावसू । तो गदुश्न जाणहि 
कि प्राग्नदो रा वेत्ति” । [परिक्रम्य नेपथ्याभिमुखमवलोक्य] का उश एसा 
तुरिदतुरिदं इदो ज्जेब्ब थ्राश्रच्छदि ? [निरूप्य] कहं चदुरिश्रा ! | भ्राज्ञप्तास्मि 
भतृ दारिकया मलयवत्या, यथा--“हज्जे मनोहरिके ! श्रद्य चिरयति मे 
भ्राता ata: मित्रावसु: । तद्‌ गत्वा जानीहि किमागतो न वेति । [परिक्रम्य 
नेपथ्याभिमुखमवलोक्य] का पुनरेषा स्वरितत्वरितमित एवागच्छति । 
[निरूप्य] कथं चतुरिका ! | 


[ततः प्रविशति चतुरिका | 
प्रथमा--[ उपसृत्य | हला चदुरिए, किनिमित्तं उण मं परिहरिश्र ced 


तुरिदतुरिद गच्छिश्रदि । [[उपसृत्य] हला चतुरिके ! किनिमित्त पुनर्मा 
परिहूत्येवं त्वरितत्वरितं गम्यते 1] 


|. चिर०--चिरयति== (देरी लगाता है) । त्वरितत्वरितम्‌ ( जल्दी-जल्दी) 
मां परिहृत्य (मुझ से बचकर) कुसुमा०=कुसुमानाम्‌ अ्रवचयः तत्र परिश्रमः 
तेन निस्सहम्‌ (फूलों को तोड्ने में थकाबट के कारण (कष्ट) न झेल सकने 
--——ccuw« 


[चेटी प्रवेश करती है । | 
चेटीन-मुझे देईजी ने श्राज्ञा दी है कि प्ररी मनोहरिका, भाई मित्रावसुजी 


« देर कर रहे हैं, इसलिए जाकर पता लगा कि वे ग्राये हैं या नहीं । [चलकर 


नेपथ्य की ओर देखकर | अरे, यह जल्दी-जल्दी इसी गरर कोन ग्रा रही a1 
[देखकर ] यह तो चतुरिका है ! 


ड 
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i मैंने कर ही दिया है; तो अब जाकर देईजी को सूचना कर दी 


द्वितीयो5डू: 


द्वितीया--हला मणोहरिए, श्राणत्तम्हि भट्टिदारिप्राए मलप्रवदीए,-- 
‘goa चदुरिए ! कुसुमावचश्रपरिस्समणिस्सहूं में सरीरं। सरदादबजणशिदो 
fan मे संदाबो श्रधिश्रदरं बाघेदि । ता गच्छ तुमं, बालकदलीपत्तपरिक्खित्ते 
चंदणलदाघरए चन्दमशिसिलाग्न॒ल सज्जीकरेहि' त्ति। अनुचिट्रिदं भ्न मए 
जधा ्राणत्तं । ता जाव aga भट्टिदारि्राए रिवेदेमि । [हला मनोहरिके, 
श्राज्ञप्ताऽस्मि ag दारिकया मलयवत्या-'हञ्जे चतुरिके ! कुसुमावचयपरि- 
भ्रमनिःसहं मे शरीरं, शरदातपजनित इव मां सन्तापोऽधिकतरं बाधते । 
तद्गच्छ त्वं, बालकदलीपत्रपरिक्षिप्ते चन्दवलतागृहे चन्द्रमशिशिलातलं 
सञ्जोक्रु' इति । श्रनुष्ठितञ्च मया यथाऽज्ञप्तम्‌ | यावद्‌ गत्वा भतृं दारिकाये 
निवेदयामि ।] 
वाला) Tato = ALA: आतपः तेन जनितः (शरद की धूप से Gat gar) 
ग्रधिकतरम्‌ (और भी afar) बाधते (कष्ट दे रहा है) बाल०=बालानि च 
ण कवीस पा 
चन्दन०==चन्दनलतातां गृहम्‌ तत्र (चन्दन-लताकुञ्ज में) चस्द्रमशि०= 
चन्द्रमणोः या शिला तस्याः तलम्‌ (To age) (चद्धकान्तर्माण के शिलातल 
को) सज्जीफुरुन=असञ्जं सज्जं सम्पाद्यमानं FF इति सज्जीकुरु (सज्जञ-च्वि 
Veta मध्य० qo) (सजाग्रो, ठीक-ठाक करो) । निवेदयामि (सूचना 


करती हूँ । ) 


[चतुरिका का प्रवेश] 

पहली-- [पास आकर | बहिन चतुरिका, किस कारण मुझ से बचकर 
इस तरह जल्दी-जल्दी जा रही हैं ? 

दूसरी--बहित मनोहरिका, देईजी मलयबतो ने मुझे आज्ञा दी है कि 

री चतुरिका, फूलों को तोड़ने में थकावट के कारण न सहन कर सकनेवाले 

मेरे शरीर को शरद की धुप से उत्पन्न हुआ सा सन्ताप बहुत कष्ट दे रहा है, तो 

तु जा और तये-तये केलों के पत्तों से घिरी हुई चन्दनलताग्रों की झाडी में 

 चन्द्रकान्तमरण के शिलातल को ठीक-ठाक कर दे । जैसी आज्ञा हुई थी वे 


SE 
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प्रथसा--जइ एव्वं, ता लहु van शिबेदे हि, जेण से ताहि गदाएं gaa- 
मदि संदाबो। [यथ्येवं, तल्लघु गत्वा निवेदय, येनास्यास्तत्र गताया उप- 
शाम्यति सन्तापः । ] 

द्वितीया—[विहस्यात्मगतम्‌] ण ईरिसो से संदाबो जो ved उबसमि- 
स्सदि । विवित्तरमणोश्नं चंदणलदाघरग्रं पेक्खन्तीए अ्धिश्रदरो संदाबो 
हुविस्सदि त्ति तक्षकेमि। [प्रकाशम्‌ | ता गच्छ तुमं । श्रहम्पि “सज्जीकिदं 
मणिसिलाश्नलं” त्ति aga भट्टिदारिग्राए णिवेदेमि । | [ विहस्यात्मगतम्‌] 
नेहशोऽस्याः सन्तापो य॒ एवमुपशमिष्यति। विविक्तरमणीयं चन्दनलतागृहं 
्रेक्षमाणाया भ्रधिकतरः सन्तापो भविष्यतीति तकंघामि । [प्रकाशम्‌] तद्गच्छ 
त्वम्‌ । प्रहमपि “सज्जीकृतं मरिशिलातलम्‌'' इति गत्वा भतृ दारिकाये 
निवेदयामि । | [इति निष्क्रान्ते] 

प्रवेशक 

यद्यवस्‌--लघु (शीघ्र) विविक्त०=विविक्तं च रमणीयं च (कमंघा०) 
(एकान्त और सुन्दर) तर्कयामि (अनुमान करती हूँ) प्रवेशकः--यह नाटक का 
पारिभाषिक शब्द है। जब एक अंक के अनन्तर दूसरा Wh आरम्भ होता है 
तो अंक के प्रारम्भ में निम्न जाति के दो पात्र आते हैं और बे कुछ बीती हुई 
बातों का--जो स्टेज पर नहीं घटी हैं, दर्शक . गणों को परिचय देते हैं गौर 
साथ ही आगे ग्रानेवाली बातों को भी सूचित करते हैं। ग्रंक में निम्न 
जाति के पात्रों-दो दासियों-ने यह कार्य किया है, इसलिए ऐसे कथोपकथन 


को नाटक में “प्रवेशक' कहते हैं । 


पहलो--यदि ऐसा ही है, तो जल्दी-जल्दी जाकर सूचना कर दे जिससे 
कि वहाँ जाकर देईजी का ताप शान्त हो जाय । 
दूसरी--[हँसकर मन ही मन] उसका ताप ऐसा नहीं है, जो यों शान्त 
हो जाय ! एकान्त और सुन्दर चन्दनलता-कूंज को देखते ही उनका ताप और 
भी श्रधिक हो जायगा-एऐसा मेरा श्रनुमान है । [प्रकट रूप में] तो qari मैं 
भी देईजी को सूचना दे देती हूँ कि मशिशिलातल को ठीक-ठीक कर दिया है। 
[दोनों चली जाती हैं 1] 
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laa: प्रविशति सोत्कण्ठा मलयवुती, Set च ।] 

नायिका - [ निःस्वस्यात्मगतम्‌] हिम्रश्न  तधा शाम तदा तरित जणे 
लज्जाए मं परंमुहीकडुग्न दारि अप्पण एब्ब तहि गदं सि त्ति ग्रहो दे. 
अत्तंमरित्तरां । [ प्रकाशम्‌] हञ्जे, आदेसेहि मे भग्नवदीए प्राध्रदर । [Ar 
श्वस्थात्मगतन्‌ ] हृदय ! तथा नाम तदा तस्मिञ्जने लज्जपा मां पराइमुख्ली- | 
कृत्येदानीमात्मना तत्रंब गतमासीत्यहो ते आत्मम्मरित्वम्‌ । [प्रकाशम] | 
हञ्जे आदिश मे भगवत्या यतनम्‌ । ] 

चेटी | ग्रात्मगतय्‌] चंदरालदाघरभं पत्थिदा भणादि सम्रवदीए ग्रान्न- 
दण । [प्रकाशम्‌] चंदणलदाधरग्रं भटटिदारिश्रा पल्थिदा । [[आत्मगतम्‌] 
चन्दनलतागुह प्रस्थिता भशजि मावत्या WATT! [TAT] चतदन जतः 
गृहं ad दारिका प्रस्थिता ।] 

नायिका--सलज्जन ] हञ्जे ! सुट्ठु सुमराविदं । ता एहि तहि ज्जेब 
गच्छम्ह्‌ । [[सलञ्जम्‌ | हञ्जे ! सुष्ठु स्मारितम्‌ । तदेहि ava गच्छावः ।] 
= हृदय--पराङ्मुखी० =पराक्‌ मुखं यस्याः सा (Fo Flo) ग्रपराङ्मुखी 
परुङपुखीं सम्पच्चमानां कृत्वा इति पराडनुखीकृत्य (विमुख करके, मुंह फिरवा 
कर) ग्ास्मस्नरित्वम्‌ आत्मानं बिभति इति ग्रात्मम्भरिः (आत्मन्‌ + Va 
eq) तस्य भावः (अपने को ही भरने का काम, स्वार्थपरता) भ्रादिश् == ग्रा 
+ „ दिश्‌ +लोट (दिखाग्नो) आयतनम्‌ (घर, मन्दिर) । 

स्मारितम्‌ ४ स्मृ +- शिच्‌+-क्त (याद दिलाई) पृष्ठतः (पीछे से) | 


[तदनन्तर उत्कण्ठित हुई मलयवती ओर चेटी प्रवेश करती हैं 1] 
नायिका [गहरी hs खींचकर मन ही मन] हृदय, यह तुमने ठीक 
किया कि लज्जा के कारण ८0,412 सामने मेरा मुख फिरवाकर अब स्वयं... 
उनके पास चले गए हो ? आश्चर्ये है यह तुम्हारी कितनी स्वार्थपरता है। 
[प्रकट रूप में] अरी चतुरिका, मुझे भगवती गोरी के मन्दिर का रास्ता बता | 
चेटी--[मत ही मन] चन्दन-लतागृह की ओर चल रही थी, : 
(अब) 'भगवती का मन्दिर' कह रही है । [प्रकट रूप में | आप तो चल्दन- 
ही थीं । ह 
लतागृह चल रही 4 के दिलाई ९)! a 
नायिका--[लिज्ञा के साथ] श्ररी, तुने ठीक याद दिला तो अ 
चलेंगी । ९ ु 
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चेटी-एडु ug भट्टिदारिञ्रा । [एतु एतु भतु दारिका ।] 

नायिका--[अन्यतो गच्छति ।] 

चेटी [पृष्ठतो इष्ट्वा सोद्वेगमात्मगतम्‌ ।] । ग्रहो ! से सुण्णहिश्रश्नत्तरां ! 
कहं तं ज्जेव देवीभवणं पत्थिदा । [प्रकाशम्‌] भटटिदारिए ! णां इदो चंदणा- 
लदाघरश्रं। ता इदो इदो एहि । [पृष्ठतो इष्ट्वा सोद्वेगमात्मगतम्‌] war ! 
प्रस्थाः शुन्यहृदयत्वस्‌ | कथं तदेव देवी भवन प्रस्थिता । [प्रकाशम्‌] vd दारिके ! 
नन्वितशचन्दनलतागृहम्‌ । तदित इत एहि ।] 


[नायिका सविलक्षस्मितं तथाकरोति ।] 


सोद्वेगम्‌ (Sst के साथ) शुन्य० चशुन्यं च तद्‌ हृदयम्‌(खाली दिल) सविलक्ष० 
=faaasa स्मितं च (६०) ताम्यां सह वर्तमानं यथा स्यात्‌ तथा (ao ब्री०) 
क्रियाविशे० (आ्राइचय att लज्जा के साथ) समाइवसित०==सम्‌न-ग्रा+- ,/ 
शवस्‌-लोट्‌ (घीरज धरिए) निव्ण्यं (देखकर)मदना०=मदनस्य अवस्था 
ताम्‌ (ष° तत्पु) (कामविकार की हालत) कुसुमायुध०=कुसुमानि एव 
आयुधानि यस्य तथाभूतः (fo त्री) (कामदेव) रूपशोभया=रूपस्य शोभा 
तया (qo qo) (रूप की शोभा से, सुन्दरता से) भ्रनपराद्धायाः==न अपराद्धा 
(ग्रप--राध्‌-क्त) (नन्‌ तत्पु०) (जिसका अपराध ही नहीं, श्रनपराधी) 
घनपल्लव० घनानि च तानि पल्लवानि (कर्मधा०) तैः श्रवरुद्वाः सूर्यस्य 
किरणाः यत्र तथाभूतम्‌ (ao व्री) (घने पत्तों से जहां सूर्य की किरणों रुकी 
हुई हैं-ऐसी) सन्तापदुःख० ==सन्तागस्य दुःखम्‌ (To तत्पु) (ताप के क्लेश 
को) t 

चेटी--प्राइएं देईजी ! 

नाथधिका--[ दूसरी ही ओर जाती है ।] 

चेटी--[पीछे देखकर उद्देग के साथ मन ही मन] ग्राश्‍चर्य है कि इसका 
दिल किस तरह उड़ा gar है। किस तरह फिर उसी देवी-मन्दिर की ओर 
जा रही है । [प्रकट] देईजी, चन्दन-लतागृह तो इस ओर है इसलिए इधर- 
इधर से आइए । 

[नायिका आश्‍चर्य ओर लज्जा के साथ वेसा ही करती है ।] 
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चेंटी--भट्टिदारिए | eg चदनलदाघरश्रं । ता पविसिश्न चंदणमणि- 
सिलादले उपविसदु भट्टिदारिश्रा । [मत॒ दारिके ! इदं चन्दनलतागृहम्‌, TT 
प्रविश्य चन्द्रमशिञ्ञिलातले उपविशतु भतृ दारिका 1) {उभे उपविज्ञतः ।] 


नायिका-{निःसवल्यात्मगतम्‌] and कृसुमाउह्‌ ! जेरा तुभं रूबसोहाए 
शिज्जिदोसि, तस्स तुए रा किम्पि किदं । मं उशा अणवरद्ध वि श्रब्रलेत्ति 
करिश्र पहरंतो कहं णा लज्जेसि ? । [ग्रात्मानं निर्वर््य मदनाधस्थां नाटयन्ती 
प्रकाशम्‌] हञ्जे ! कोस उणा!ए द)घरापल्लवशिरुद्गसुरकिरशां तं ver चंदण- 
लंदाघरश्रं शा मे भ्रज्जवि संदावदुक्ख ग्रवशेदि । [निःस्वस्यात्मगतम्‌] 
भगवन्‌ कुसुमासुध, येन त्वं रूपशोभया निरजितोऽसि, तस्य त्वया न किमपि 
कूलम्‌ ! मम पुनरनपराद्धाया भ्रप्यबलेति कुत्वा प्रहरन्न लज्जसे । [प्रात्मानं 
निर्वेण्ये मदनावस्थां नाटयन्ती प्रकाशम्‌] हञ्जे ! कि पुनर्घेनपह्लव निरुद्धसुयं- 
किरणा तदेव चन्दनलतागृहं न में श्रद्यापि सन्तापडुःखमपनयति |] 

चेटी जाणामि RE एत्थ संदाबस्स कारणां; कि उणा प्रसंभावणीभ्रं ति 
भट्टिदारिशा रा तं पडिबज्जिस्सदि त्ति । [ जानाम्यहमत्र सन्तापस्य कारशाम्‌; 
कि पुनरसम्सावनीयमिति vg दारिका न aq प्रतिपत्स्यते इति ।] 


भ्रसंभा०=त+सम्‌ + ५ भू + णिच्‌ +अनीय (जो सम्भावना योग्य न 
हो, श्रसम्भव) प्रतिपत्स्यते (स्वीकार करेगी) लक्षिता (जान ही लिया, भाँप | 


चेंटी-- यह चन्दव-लतागृह्‌ है । ग्रतः प्रवेश करके चन्द्रमणि के शिलातलं 
पर बैठकर धीरज घरिए । [दोनों Fs जाती हैं 1] | 

तापिका--[गिहरी श्वास लेकर मन ही मन] भगवान कामदेव, जिसने : 
भ्रपने सुन्दर रूप से तुझे जीता है, उसका तो तुमने कुछ भी नहीं किया । किन्तु 
मुझ निरपराधिनी को अबला समझकर प्रहार करते तुम्हें लज्जा नहीं ्राली ? 
[अपने को देखकर कामविकार की अवस्था का अभिनय करती हुई प्रकट-रूप _ 
में] अरी. घने पत्तों से सूर्य-किरणों को रोके हुए यह बही चन्दन-लताग॒हे ग्ब 
भी मेरे सन्ताप-दुख को क्यों नहीं मिटाता ? gets 
। चेटी- मैं आपके सन्ताप का कारण जानती हुँ, परन्तु आप “गर 
` कहकर उसे स्वीकार नहीं करेंगी । छ 


Yo नागानन्दम्‌ 


नायिका | श्रात्मगतम्‌ | लक्खिदा विश्न ag एदाए, तहबि पुच्छिस्सं । 
[प्रकाशम्‌ | हञ्जे ! कि ast णा पडिबज्जिश्नदि। ता कहेहि दाव कि तं 
कारणां ? | | ग्रात्मगतम्‌ | लक्षितेटाहमेतया, तथाऽपि पृच्छामि । [प्रकाशम्‌] 
हञ्जे | कि तत्‌ यन्न प्रतिपद्यते । तत्कथय तावत्‌ कि कारशा ? | 

चेटी--एसो दे हिश्रश्रट्ठिदो बरो-- | एष ते हृदयस्थितो वरः--] 

नाथिका--[सहपंम्‌ ससम्भ्रमञ्चोत्थाय अग्रतो द्वित्राणि पदानि गत्वा] 
कहि काहि सो ? [कुत्र कुत्र सः ? | 

चेटी--[उत्थाय सस्मितम्‌] भट्टिदारिए | सो को ? [भतृ दारिके ? 
सकः? ] 

नायिका--[ सलज्जमुपविश्य ्रधोमुखी तिष्ठति ।] 

चेटी --भट्टिदारिए | एदम्हि वत्तुकासा,--एसो दे हिग्रञ्चदूठिदो वरो 
एव्व देईए दिण्णो । सिबिसाके पत्थाविदे जो तक्लणां ver पबिमुक्ककुसुमबाणो 
fan मश्नरद्धनों भट्टिदारिश्राए दिट्ठो । सो दे इमस्स संदावस्स कारण, जेरा 
एदं सहात्रत्तीदलंपि चंदरालदाघरश्रं ण दे संदाबदुदखं भ्रबरोदि [भतृ दारिके | 
एतदस्मि वक्तुकामा,--एष ते हूदयस्थितो वर एव देव्या दत्तः । स्वप्ने प्रस्तुते 


लिया) प्रतिपद्यते (स्वीकार किया जाता है) द्वि्ारि=द्े च त्रीणि च (दो- 
तीन) ब्रधोमुखी =श्रधः मुखं यस्याः सा (ब० Alo) (नीचे मुंह किये हुए) । 
ag दारिके वक्तुकामा =वक्तुं कामो यस्याः सा (ब० ato) ‘ata,’ 
नायिका--[मनत ही मन में] ऐसा लगता है जैसे इसने मुझे भांप लिया हो; 
तो भी पूछ लेती हूँ । [प्रकट] awd, कौन-सी बात है, जो मैं स्वीकार नहीं 
करती ? तो दता वह क्या कारणा है? 
चेटी--यह ग्रापके हृदय में बैठा हुआ ‘av’ है । 
नायिका--[हषं के साथ हड़बड़ी में उठकर दो तीन पग चलकर] कहाँ ? 
कहाँ है वह ? 
चेटी--[उठकर मुस्कराती हुई] देईजी, वह कौन ? 
 नायिक्ा-[लज्जा के साथ बैठकर मुंह नीचे किये हुए रहती है । ] 
चेटी--देईजी, मैं यह बोलना चाहती हूँ कि देवी ने वही 'वर' दिया, जो 
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यः तत्क्षणमेव प्रविमुक्तकुसुमबाण इव मकरध्वजो मतृ दारिकया हृष्टः। स त्ते 
ग्रस्य सन्तापस्य कारणां, येनेतत्‌ स्वमावज्ञीतलमपि चन्दनलतागृहं न ते सन्ताप- 
दुःखम्रपनयति 1] 

नायिक्रा--[चतुरिकाया अलक सञ्जयन्ती] हञ्जे ! चदुरिग्ना क्खु तुमं 
कि दे mat पच्छाईश्रदि, ता कहिस्सं ! [ [चतुरिकाया अलक सञ्जयन्ती | 
हञ्जे ! चतुरिका खलु त्वम्‌ । कि ते अपर प्रच्छाद्यते, तत्‌ कथयिष्यामि 


और “मन? शब्दों के साथ बहुब्रीहि में 'तुम्‌' प्रत्यय में 'म का लोप हो जाता 
है (बोलना चाहनेवाची) स्वप्ने प्रस्तुते (जव स्वप्न हो रहा था) प्रविमुक्त० 
==प्रविमुक्तः कुसुम-चाप (ृसुमनिमितञ्चासौ चापः मध्यमपदलोपिकर्म धा ०) 
येन सः (ब० ब्री०) (जिसने फूलों का घनुष छोड़ दिया है-ऐसा, पुष्प- = 
चाप-रहित) मकर०=्5मकरः AA यस्य सः (व° ब्री०) (जिसकी ध्वजा पर 
मकर+--मत्स्य है अर्थात्‌ कामदेव) स्वमाव०-्-स्वभावात्‌ शीतलम्‌ (To तत्यु०) 


(स्वभाव से ही ठंडा) | 

श्रलकम्‌--अलकप्‌ (बालों को) प्रच्छाद्यते (छिपाया जाता है) बराला० 
--वरस्य आलापः एवं आलापमात्र तेन जनितेत ('वर'-सम्बन्धी बातचीत से 
ही पैदा हुए) संभ्रमेण (भय से) श्रप्रेक्षमाणः न प्रेक्षमाणाः (प्रग ५ ईक्ष्‌ + 
शानच्‌) न अभिरंस्यते--प्रभि + % रम्‌ लुट, आत्म० (सुखी नहीं रहेगा, उसे 
चैन नहीं होगा) नागधेानि (भाग्य) सघुमथनः==मधं मश्नाति मधुमथनः 
(मधु नाम के दैत्य को मार देने वाले-भगवान विप्णु-) वक्षःस्थलेन==वक्षसः 
स्थलम्‌ तेन (छाती के स्थान से) ब्रनुद्वहन्‌=्=उद्‌ वहति इति उद़हन्‌ (उद्‌ +- 
५ वह.+-श्चवृ) न उद्द० इति अनुद? (न रखे हुए) निर्वातः (सुख-सम्पन्त, चेन | 


आपके हृदय में स्थित है और जिसे श्रापने स्वप्न में विना पुष्पबाणों के काम- 
देव-सा क्षणभर ही देखा था। यही आपके सन्ताप का कारण है र 
स्वभावतः ठण्डा होता हुआ भी यह चन्दन-लतागृह आपका सन्ताप-कष्ट AS 
मिटाता । : 
नापिका--[चतुरिका के बालों को सँवारती हुई] at 
चतुरिका है । ठु से और क्या छिपाऊं, कह ही डालूंगी । कर 
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चेटो-मट्टिदारिए ! दाशि एव्व कहिदं इमिणा वरालाबमत्तजणिदेशा 
संभमेण । ता मा संतप्प। जइ अहं चदुरिश्रा, तदा सोवि भट्टि दारिश्रं श्रबे- 
षखतो रा मुहुत्तश्नं पि श्रहिरमिस्सदि । ता एदम्पि मए लक्खिदं । [भतू - 
दारिके ! इदानीमेव कथितममुना वरालापमात्रजनितेन सम्भ्रमेण । तन्मा 
सन्तप्यस्व | यद्यहं चतुरिका, तदा सोऽपि ag दारिकामप्रक्षमाशो न मुहत्त॑म- 
प्यभिरंस्यते । तदेतदपि मया लक्षितम्‌ ‘| 


नायिका--[सास्रम्‌] हञ्जे ! कुदो श्रम्हाणं एत्तिश्राणि भाश्रधेश्राइं ? 
[ [araq] हञ्जे ! कुतोऽस्माकमियन्ति भागधेयानि ? | 

चेटी--भट्टिदारिए | मा एव्वं भरा । कि मघुमहणो बच्छत्थलेण लच्छि 
श्रण॒व्वहंतो रिब्बुदो भोदि ? [भतू दारिके | मँवं भण । कि मधुमथनो वक्षः- 
स्थलेन लक्ष्मीमनुद्वहत्‌ निवृ तो भवति Alu wae 

नायिका-र्क्षि gaat fast बञ्जिश्र श्रण्शं भरिद्‌ं जाणादि ? सहि ! 
mal बि संदाबो भ्रधिश्रदरं मं बाधेदि, ज॑ सो महाणुभाश्रो वाश्रामेत्तण बि 
श्रकिदपडिबत्ती भ्रदक्खिणोत्ति मं संभावइस्सदि । [इति रोदिति] [कि सुजनः 


में) श्रर्थात्‌ जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी को छाती से लगाये रखे 
विना चेन नहीं रहता, उसी प्रकार जीमूतवाहन को भी तुम्हारे विना चेन 
नहीं होगा । कि सुजनः...जानाति (क्या सुजन-मित्रजन-प्रिय बात को छोड़- 
कर HA बात बोलना जानते हैं ? अर्थात्‌ मित्रलोगों का स्वभाव ही ऐसा 
होता है कि वे सदा अच्छा ही बोला करते हैं ) । नायिका को चेटी के वचनो 


चेटी--देईजी, 'वर' की बात छेड्ने मात्र से पैदा हुई आपकी इस आकु- 
लता ने श्रभी-अभी कह ही दिया है । सन्ताप करने की कोई बात नहीं । 
यदि मैं चतुरिका हूँ, तो वे भी आपको देखे विना क्षण भर भी चैन से नहीं 
रहेंगे--यह भी मैंने देख लिया है । 
नायिका--[आंँसु बहाती हुई] श्ररी, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है ? 
- चेटी--दे ईजी, ऐसा मत कहिए । क्‍या लक्ष्मी को छाती से लगाए बिना 
विष्णु को चैन हो सकता है ? 
ˆ नायिका-_क्या मित्र लोग प्रिय बात को छोड़कर अन्य बात बोलना 
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प्रिय वर्जयित्वाऽन्यद्‌ भणितुं जानाति । सखि ! भरतोऽपि मे सन्तापोऽधिकतरं 
बाधते यत्स महानुनावो वाङ्मात्रेणाप्यङ्कतप्रतिपत्तिरदक्षिणेति मां सम्भाव- 
यिष्यति । [इति रोदिति | | 

चेटी-मद्टिदारिए | मा रोद ! श्रहवा कहं र रोइस्सदि ? प्रहिभ्रो 
से हिश्नश्नस्स संदाबो ग्रधिग्रदरं बाधेदि। ता कि दाणीं एत्थ करइस्सं ? 
ता जाव चंदणलदापल्लवरसं से हिग्रए दाइस्सं । [उत्थाय चः्दनपल्लबं गृहीत्वा 
निष्पीडच हृदये ददाति] भट्टिदारिए ! रां भणामि, मा रोद । aa कख 
ईरिसो चंदणरसो इमेहि ब्रणवरदपडंतेहि बार्हावइहि उण हीकिदो ए दे 
हिग्रश्रस्स एदं संदाबं श्रबणोदि ! [मत दारिके ! मा रुदिहि । प्रथवा कथं न 
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में विश्वास नहीं होता है । बाङमा०...संभा० (वाणी-मात्र से भी सत्कार : 
$ 
Ei 
र 
| 


a 
T 

री 

ट्‌ 


क्रिया) श्रकृतप्रति०--न कृता प्रतिपत्तिः (शम्मानः) यया ताइशीम्‌ 
(सम्मान न करनेवाली) प्रदक्षिणा--त दक्षिणा (शिष्टाचारकुशला) (शिष्टाचार 
से रहित, अशिष्ट) arate (समझेगा) । 

भर्तृ दा ०-- चन्दन ०-८ चन्दन-लताया: पल्लवानां रसः तम्‌ (To ao) 
(चन्दनलता के पत्तों का रस) श्रनवरत० =अ्नवरतं पतद्भिः (लगातार गिरते 
हुए) बाष्पबि० ==वाष्मस्य बिन्दवः तैः (आंसुओं की बूंदों से) उष्णोक्ृत० = 
अनुष्णः उष्णः सम्पद्यमानः कृतः उष्ण च्वि नक +तः (गरम बनाया गया 


कि उस समय उस महानुभाव का मैंने वाशीमात्र से भी सत्कार नहीं किया । 
वे सत्कार न करनेवाली मुझे ग्रशिष्ट समभेगे । [यह कहकर रोते लगती 21] 

चेटी--देईजी, मत रोइए ! अथवा क्‍यों न रोएगी ? इसके हृदय का 
सम्ताप इसे और भी अधिक पीड़ा दे रहा है! तो इस समय मुझे क्या 
करना चाहिए ? हाँ, शीघ्र ही चन्दन-लता के कोंपलों का रस इसके हृदय पर 
लगाती हुँ ! [ उठकर चन्दन के पत्ते को लेकर निचोड़कर हृदय पर डालती 
है।] देईजी । मैं कह रही हूँ, मत रोईए । यह चन्दन का रस इस 
लगातार गिरते हुए आँसू के बूँदो से गरम होकर ग्रापके हृदय के इस सन्ताप _ 


रो नहीं मिटाता । [किले का पत्ता लाकर पंखा करती है।] | 
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रोदिष्यति ? भ्रधिकोऽस्या हृदयस्य सन्तापोऽधिकतरं बाधते । तत्‌ किमिदानी- 
सत्र करिष्ये | तद्‌ यावच्चन्दनलतापल्लवरसमस्या हृदये दास्ये । [उत्थाय 
चन्दनपल्लवं गृहीत्वा निप्पीडच हृदये ददाति] भतृ दारिके ! ननु भणामि, 
मा रुदिहि। aa खल्वी हश्शचन्दनरस एभिरनवरतपतिदरबाषपबिन्दुभिरुष्णी कृतो 
न ते हृदयस्य एतं सन्तापमपनयति ।] [कदलीपत्रमादाय वीजयति 1] 


नायिका--[हस्तेन निवारयति] सहि ! मा वीजेहि। saat क्खु एसो 
कम्रलीदलमारुदो ।] [हस्तेन निवारयति] सखि ! मा बीजय । उष्णः खल्वेष 
कदलीदलमारुतः ।] 
चेटी--भट्टिदारिए | मा इमस्स दोसं कहेहि 
कुणसि घराचन्दणालदापल्लवसंसग्गसीदलं पि इमं । 


णीसारसेह तुमं एव्व कग्रलोदलनारुग्रं उण्हं igi 
[सत दारिके | माऽस्य दोषं कथय 


करोषि घनचन्दनलतापल्लवसंसगञीतलमपीमम्‌ । 
निःइवासेस्त्वमेव कदलीदलमारुतमुष्शाम्‌ ॥१।।] 


हुआ) बीजयति (पंखा करती है) कदली०=कदल्या: दलं तस्य मासतः (To 
तत्पु) (केले के पत्ते की हवा) । 


करोषि-त्वमेव घनचन्द० -->घना या चन्दनलता तस्याः पल्लवानां यः 
संसगः तेन शीतलम्‌ (घनी चन्दनलता के पत्तों के सम्पर्क से ave हुए) इमं 
कदली ०८८ (इस केले के पत्ते की हवा को) निःश्वासे: (ग्राहो से) उष्णं करोषि 
(गरम बना रही हो) । 


नायिका-- | हाथ से रोकती है] सखि, पंखा न कर, केले के पत्ते का यह 
वायु गरम है ! 

चेटी--देईजी, इसको दोष मत दीजिए-- 

(१) घनी चन्दनलता के पत्तों के सम्पर्क से ठंडे हुए केले के पत्ते के इस 
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नायिका-[साखम्‌] सहि, afea कोवि इमस्स टुक्खस्स उवसमोवाश्रो ? 
[aray] सखि, afer कोऽप्यस्य सन्तापस्योपश्ञमोपायः 7] 


चटी--तटटिदारिए, aa जदि सो एत्य ग्राश्रच्छदि। [सतू दारिके, _ 

रि ह io 
afer यदि सो5त्रागच्छति 1] i 47 
[ततः प्रविशति नायको विदूषकश्च] ae 


नायक: 


व्यावत्येव सिताऽस्तिक्षणर्चा तानाश्रसे शाखिनः 
कुर्वत्या विटपावसक्तविलसत्कृष्णाजिनोघानिद । 
व्यावृत्येव--व्या०=वि + ५ वृत्‌ + य(मुडक्तर) सिता? = सिते असिते 

च ये gaat तयो: रुवा (सफेद और काली आँखों की कान्ति से) ग्राश्षमे तान्‌ 
शाखिनः: (आश्रम में उन वृक्षों को) विडपा० =विटपेजु (शाखासु) अदस क्तानि 
(ao तत्पु) बिटपा० च तानि बिलसम्ति च (6०) रानि कृष्णातां (कृष्ण- 
सारमृगाणां अजिनानि तेषाम्‌ ग्रोधः येषु तथाभूतान्‌ (व ao) (जहाँ 
शाखाओं पर कुष्णसारमुगों के चमकते हुए AAT का समूह SAT हुआ है-ऐसे) 
कुर्वत्या इब (करती हुई-सी) यत्‌ मुनेः af पुरतः ge: (जो मुनि के भी 
सामने देखा है) तेनेव area मयि (उसी से मारे हुए मुझपर) हे पुष्पेषो = 
पुष्पाणि एव इषवः यस्य सः तत्सम्बोधने !ब० ato) (हे कामदेव) भवत्ता 
किमिति (क्यों) मुध एव (न्यर्थं ही) एते शराः प्रक्षिप्पस्ते (ये बाण फेंके जा 
रहे हैं ?) अर्यात्‌ जब मल्लयवत्ती के कमनीय कटाक्ष ने ही मेरा हृदय बीच 
रखा है, तो फिर मेरा हृदय बींधने के लिए तेरा बाण मारना त्रेकार ही है । 


A नन 
नायिका-- [ ata बहाती हुई | सखि, इस सन्ताप को शान्त करने का 


क्या कोई उपाय है ? 
चेटी--देईजी उपाय है, यदि वे यहाँ आ जाएँ । 


[इसके श्रनन्तर नायक ओर विदूषक प्रवेश करते हैं 1] 


नायक-- 
मुड़कर सफेद और काली आँखों की कान्ति से्राश्रम के उन वृक्षों 


यों बनाती i कि उनकी शाखाओं पर कृष्णसार मृगों के 
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ag हृष्टोस्मि तया मुनेरपि पुरस्तेनंब मय्याहते 
पुष्पेषो ! भवता मुधेव किमिति क्षिप्यस्त एते शरा: ? ॥२॥ 
विदूषकः--भो anea ! कहि aq दे गदं तं धीरत्तशं ? [भो वयस्य | 
कुत्र खलु ते गतं तद्‌ धीरत्वम्‌ ?] 
नायकः--वयस्य, ननु धीर एवास्मि । कुतः-- 


Yo सीता: कि न निशाः शश्ाङ्कधवला नाध्रातमिन्दीवर ? 
[कि नोन्मीलितमालतीसुरभयः सोढाः प्रदोषानिला: ? 


नीताः--शशाङ्क० ==शशाङ्केन धवला (तृ० त०) (चाँद से उजली) 
निशाः कि न नीताः (राते क्या नहीं काटी ?) इन्दीवरं न श्राघ्रातं (कमल 
नहीं सूंघा ?) उन्मी०=उन्मीलिताइच ताः मालत्यः(क्मंधा०)ताभिः सुरभयः 
(Go तत्पु) (खिले हुए चमेली के फूलों से सुगन्धित) प्रदो०--प्रदोषेषु 
श्रनिलाः (सऽ तत्पु) (सायंकालीन वायु) न सोढाः किम्‌ ? (नहीं सहे हैं 
कथा ?) कमला०=कमलानाम्‌ आकर: तस्मिन्‌ (कमल की खान ग्रर्थात्‌ 
कमल-वन में) मधुलिहाम्‌ =मधु लिहन्ति इति तेषाम्‌ (भ्रमरों का) भकारः न 
श्रुतः किम्‌ ? (नहीं सुना है क्या ?) येन (जिससे) विधुरेषु (प्रिया-वियुक्तों में) 
श्रधोर: इति मां भवान्‌ निर्व्याजम्‌ ==निर्गतः व्याजः यस्मिन्‌ कर्मणि यथा 
स्यात्‌ (क्रियाविश०) (बिना छल के, निष्कपट भाव से, सचमुच ही) श्रभिधत्ते 
(कहते हो) § 


का समूह टंगा हो, जो उसने मुनि के सामने रहते हुए भी मुझे देखा, उसीसे मैं 
मारा गया हूँ, तो ओ कामदेव ! तुम व्यथं ही मुझ पर क्यों बाणा चला 
रहे हो ? 
बिद्रभक--मित्र, ग्रापकी ag धीरता कहाँ चली गई ? 
` नायक--यार, मैं धीर ही तो हुँ, क्योंकि 


= (३) कया मैने चाँद से उजली बनी राते नहीं काटी ? क्या मैंने कमल नहीं 


क ड सूंघा ? क्या मैंने सायं-समयों में खिली हुई चमेली के फूलों से सुगन्धित हवायें 


' नहीं सहीं ? क्या मैंने कमलो के वन में अमरों का झङ्कार नहीं सुना ?--जो 
es तुम मुझे “विरहियों में (बहुत) अघीर हो” ऐसा यथा 
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"ऽङ्कारः कमलाकरे मधुलिहां कि वा मया न श्रुतो ? 
निर्ध्याजं विधुरेष्वधीर इति सां येनाभिधत्ते भवान्‌ ? ॥३॥ 
[विचिन्त्य] श्रथवा मृषा नामिहितं, वयस्यात्रेय ! नन्वधीर एवास्मि । 


सत्रीहृदयेन न सोढाः क्षिप्ताः कुसुमेषवोऽप्यनङ्केन । 
येनाद्यंव पुरस्तव वदामि धीर इति स कथमहम्‌ ? ॥४॥ 
विदूषकः--[श्रात्मगतम्‌] एब्वमधघोरत्तणां पडिवज्जतेशा ग्राचकिख्वदो 

महन्तो श्रणण हिश्रप्रस्स श्रावेगो। ता जाव काहि एव्व एदं भ्रवक्खिबासि । 
[प्रकाञ्च म्‌] भो वभ्रस्स ! कौस उरा ग्रज्ज तुमं लहु एव्व गुरुग्रणां सुस्सुसिश्र 
इह amet? [[म्रात्मगतम] एवमधीरत्वं प्रतिपद्यमानेनास्यातो महाननेन 
हृदयस्यावेगः, तत्‌ यावत्‌ कुत्रेव एनम्‌ प्रपक्षिपामि । [प्रकाशम्‌] भो वयस्य | 
कथं पुनरद्य त्वं लघ्वेव गुरुजनं शुक्र षित्वा इहाग 


` स्त्रीहृद०=स्त्री०= स्त्रियां हृदयं यस्य अथवा स्त्रिया इव हदयं यस्य 
तथाभूतेन मया (ब० Ate) (प्रियतमापर गये हुए हृदयवाले अथवा स्त्री के 
जैसे (कच्चे) हृदयवाले मैंने) भ्रनङ्गेन क्षिप्ताः कुसु० ==कुसुमानाम्‌ इषवः 
(कामदेव द्वारा फेंके फूलों के बाण भी) सोढाः= Vaz -+-त (सहे) ग्रर्थात्‌ 
अनङ्ग-डिना शरीर वाले-द्वारा फेके हुए फूलों के बाण भी यदि मैंने नहीं सहे, 


तो मैं धीर काहे का । 
एक्स०--प्रति० = प्रति + Vaq (दिवादि)+-शानच्‌ (स्वीकार करते 


सोचकर] अथवा मित्र भ्रात्रेय ! तुमने झूठ नहीं कहा है। वास्तव में मैं 
अधीर ही हूँ 

(४) प्रियतमा पर गये हुए हृदय वाले मैंने 'ग्रनद्ध द्वारा फेंके हुए फूलों 
के बाण भी नहीं सहे तो मैं अभी-अभी तुम्हारे सामने कह रहा था कि घीर्‌ 
है --वह काहें को । 

विदृषक--[सिपले मत में] इस प्रकार अधीरता को स्वीकार करके इसने 
हृदय के महान्‌ क्षोम को प्रकट किया है, इसलिए इसको कहीं घोर बात 
में लगाता हूँ [प्रकट रूप में] मित्र ! आज क्यों are माता-पिता की सेवा 
विना ही यहाँ आये हैं ? 


द ace 0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by $3 Foundation USA 


we 


XS नागानन्दम्‌ 


चायकः--वयस्य | स्थाने खल्वेष प्रश्नः । कस्य वाऽन्यस्येतत्कथनीयस्‌ ?# 
रद्य खलु स्वप्ने जानामि--सँव प्रियतमा [अङ्गुल्या निदिशन्‌ | aa चन्दन- 
लतागृहे चन्द्रकान्तमरिपशिलायामुपविष्ट, प्रशयकुपिता किसपि सामुपालभमानेव 
रुवतो मया हष्टा। तदिच्छामि स्वप्नानुभुतदयितासमागमसरम्येस्सइचन्दन- 
लतागृहे दिवसमतिवाहयितुम्‌ । तदेहि, गच्छावः [ परिक्रामतः। ] 

चेटी- [कर्ण दत्वा ससंश्रमम्‌] भट्टिदारिए, पदसहो विश्र सुणीश्रदि । 
[कर्णं दत्त्वा ससंभ्रमम्‌] [aa दारिके, पदशब्द इव श्रूयते ।] 
नायिका-- [ ससम््रममात्मानं पश्यन्ती] हज्जे | मा ईरिसं श्राश्रारं 


हुए) श्रावेग: (क्षोभ) श्राख्यातः (कहा है, प्रकट किया है) श्रपक्षिपात्ति (लगाता 
हँ श्र्थात्‌ इसका मन बहलाता हूँ) शुश्रूषित्वा (सेवा करके) । 

बयस्य- स्थाने (व्यय) (बड़े मौके पर, ठीक ही समय) प्रणाय०--प्रण- 
येन कुपिता (go तत्पु०) (प्रणाय-प्रेम-का कोप किये हुए) ग्रालममाना इव 
उलाहना-सा देती हुई (स्वप्नानु० ==स्वप्ने अनुभूत: यः प्रियायाः समागमः तेन 
रम्ये (स्वप्न में अनुभव किये प्रियतमा के समागम से सुन्दर) दिवसशेषस्‌ = 
दिवसस्य शेषम्‌ (दिन के शेष भाग को) समतिबाहयितुम्‌ =सम्‌+-अति -|- वहू 
“शिच्‌ ञ-तुम्‌ (बिताने को) पदशब्द इव (पैरों की ्राहट-सी) । 

हञ्जे--श्राकारम्‌ (चन्दनरसादि से लिप्त) (देह को) मे हृदयं तुलः = 


नायक--यार, बड़े मौके पर तुमने यह प्रश्‍न किया | खेर, तुमसे भिन्न 
Ae यह किससे कहूँ ? आज स्वप्न में मैंने देखा कि बही प्रियतमा [aaa 
से निर्देश करके] इस चन्दन-लतागृह्‌ में चन्द्रकान्त-मशि की शिलापर बँटी 
प्रेम में रूठी मुझे कुछ उलाहना देती हुई सी रो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि 
स्वप्न में देखी हुई प्रियतमा के समागम से सुन्दर बने हुए इस चन्दन-लतागृह 
में दिन का शेष भाग बिताऊँ | इसलिए ग्रा, चले । 
चेटी--[कान देकर भय के साथ] देईजी, पैरों की ग्राहट जैसी सुनाई 
देती है । 
नायिका [भयपूर्वंक अपने को देखती हुई] अरी, ऐसे आकार को देखकर 
` कोई मेरे हृदय को ताङ न जाय; इसलिए उठ, इस रक्ताशोक वृक्ष की ग्राइ में 
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aan कोबि मे feud तुलईस्सदि । ता उट्टे हि, इमिणा रत्तासोग्पादबेरा 

ग्रन्तरिदा पेवखम्ह दाव को एसो त्ति । [ सिसम्भ्रममात्मानं पइयन्ती] हञ्जे ! 

मा ईहश्षमाकारं प्रेक्ष्य कोऽपि मे gad तुलयिष्यति । तदुत्तिष्ठ भ्रतेत रवताः 

शोकपादपेन अन्तरिते प्रेक्षावहे ताबत्‌ क एष इति |] [तिया कुरतः] 
विदूषकः एदं चंदणालदाघरश्रं । ता एहि पविसम्ह । [इदं चन्दनः 

लतागृहम्‌ | तदेहि प्रबिज्ञावः | नाट्येन प्रविज्ञतः | 


चन्द्रमशिज्ञिलमपि प्रियं न मम । ४030 _ र 
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चेठी--[इप्द्वा] भद्टिदारिए ! दिट्टिश्रा वड्ढसि । सो एव्व णं दे 
“gai करिष्यति इति तुल० (तुला --गिच नामधातु) त Fe (मेरे हृदय को 
उदय का पता लगा लेगा) रक्ताशो०---रक्ताशोकस्य 


तोन लेगा अर्थात्‌ मेरे हू 
पादप: तेद (रक्ताशोक के वृक्ष से) प्रन्तरिते (छिपी हुई, अर्थात्‌ उसकी ATS 


में होकर) | 

चन्दन०-सचब्द्र ्पि=चन्द्रमणेः शिलया सहितम्‌ इति सचन्द्र 
शा की शिला से युक्त भी) इदं चन्दन» (यह्‌ चन्दन- 
जतागड़) ato = चन्द्र इव आननं यस्याः तया (a. ae ) (चन्द्रमखी, चाँद- 
से चेहरेवाली से) रहितम्‌ सन्‌ (शूल्य हुग्रा) चन्द्रिकया (चाँदनी से) (रहितम्‌) 
निशाया मुखम्‌ इव (सायंकाल, सन्ध्या-समय की तरह) मम न प्रियस्‌ (मुझे 


पच्छा नहीं लगता) 
दिदुषक--यहे चन्दनलतायदै 


अभिनय करते हैं।] 


नायक-- 
चन्द्रकान्त afer की शिला से युक्त हुआ भी यह चन्दनलता- गृह 


(ao at) (चन्डकान्त मणि 


है,तो आइए प्रवेश करें । [प्रवेश करने का 


नद पा natant के विना मुझे इस तरह अच्छी नहीं लगता जैसे कि च 

के विना सन्ध्या-समय | ‘ 
चेटी--[दिखकर ] देईजी ! बचाई, यह तो वास्तव में वहीं आपके हृद । 

के प्रियतम हैं! RR 
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हिश्रश्नवल्लहो जणो । [दष्ट्वा] भतृ दारिके ! दिष्टघा वधेसे। स एव ननु ते 
हृदयवह्लमो जनः ।] 


नायिका [इष्ट्वा सहर्ष, ससाध्वसञ्च] हञ्जे ! एदं tan अदि- 
सद्धसेण ए सक्कुणोमि इह एव्व ग्रसण्णो fafgz, कदावि एसो मं पेक्खदि, 
ता एहि भ्रण्णदो गच्छम्ह । [सोत्कण्ठं पदं दत्वा] हञ्जे । बेबंति मे ऊरुग्रो । 
[[इष्ट्बा सहर्ष ससाध्वसञ्च] हञ्जे ! एनं प्रेक्ष्याइतिसाध्वसेन न शक्नोमी- 
हैवाऽऽसन्ने स्थातुं, कदाप्येष मां पश्यति। तदेह्यन्यतो गच्छावः । [सोत्कण्ठं 
पदं दत्वा] हञ्जे | वेपेते मे ऊरू ।] 


चेटी-[विहस्य] रई काग्ररे ! इइ fed तुमं को पेक्खदि ? णां विसुम- 
रिदो दे श्रश्रं रत्तासोश्रपादवो, ता इध एव्व उबबिसिग्र चिद्‌ ठिम्ह । [तथा 
कुरुतः] [विहस्य] श्रयि mat! इह स्थितां त्वां कः पश्यति ?। ननु 
विस्मृतस्तेऽयं रक्ताशोकपादपः ? तदिहैबोपविइय तिष्ठावः । [तथा कुरुतः ।] 


विदूषकः [निरूप्य] भो वश्नस्स ! एसा सा चन्दमशिसिला । [[निरूप्य] 
भो वयस्य ! एषा सा चन्द्रमशिशिला 1] 

भतृदा०-दिष्ट्या वर्धसे (बधाई हो) स्वप्ना०--स्वप्नस्य mara: 
(स्वप्नसम्बन्धी बातचीत) सबाष्पम्‌ --बाष्पेण सहितं यथा (क्रियाविशे०) 
(आँसू बहाते हुए) 1 श्राकणं०--सुनती हैं । 
ds sss 92442 ले 0204. 


नायिका--[देखकर श्रोर भय के साथ] wil, इनको देखकर अतिशय 
भय के कारण मैं यहाँ नहीं ठहर सकती हुँ; शायद ये देख लें इसलिए म्रा, 
. दूसरी जगह जाएंगी । [उत्कण्ठा के साथ पैर रखकर | श्री, मेरी तो जाँच 
a काँप रही हैं । 
चेटी [हसकर] ऐ भीरु, यहाँ बैठी तुम्हें कौन देखता है ? क्या भूल 
' गई हो कि यह रक्ताशोक वृक्ष है? अतएव हम यहीं बैठी रहती हैं । [वैसा 
। हौ करती हैँ।] 


विक देखकर स बह चन्देल म रि कीजै usa 


द्वितीयो5डूः ६१ 


नायकः--[सबाष्पं निःइवसिति 1] 
चेटी-भट्टिदारिए जाणामि सिबिणाश्रालाबो बिग्र, ता श्रबहिदा 
दाव garg । [सृं दारिके | जानानि स्वप्नालाप इव, तदवहिते तावत्‌ 
yma: 1] [उभे आकर्णयतः । ] 
विदूषकः [हस्तेन चालयन्‌] भो वश्नस्स ! शां भणामि एसा सा 
चंदमशिसिलेत्ति । [[हस्तेत चालयन्‌] । नो बयस्य | ननु भणामि, एषा सा 
चन्द्रमणिशिलेति 1] 
चायकः |सवाप्पं निःश्वस्य] सम्यगुषलक्षितम्‌ । [हस्तेत तिदिश्य ] 
शशिमणिशिला सेयं यस्यां विपाण्डुरमाननं 
करकिसलये कृत्वा वामे घनश्वसितोद्गमा । 


शशि०--सा इयं शशि०=शशिम्णोः=चन्द्रकान्तस्य शिला । यस्यामु 
(जिस पर बैठी हुई)मयि चिरयति==चिर्‌ कुर्वति सति चिर + णिच्‌ + शत्‌ -- 
सप्तमी (सतिसप्त०) (मेरे (आने में) देरी करने पर) बिपाण्डुरम्‌ = (पीले-पीले 
(मुख को) वामे कर० वकरः किसलय इव तस्मिन्‌ (उपमिततत्पु०) (पत्ते-जैसे 
(कोमल हाथ पर) कृत्वा (रखकर) घनश्व० ==घनः इवसितानाम्‌ उद्गम: 
यस्याः सा (ao at) (गहरे निश्वासों को छोड़ती हुई) wat: मनाक्‌ 
स्फुरितः (भौहों की कुछ चेष्टाग्रो से) व्यक्ता==व्यक्तः आकूतः यस्याः तथोक्ता 
(ao व्री?) (मन का अभिप्राय जिस का व्यक्त-प्रकटऱहो गया है-ऐसी) 
बिरमित०=्=मनः गतः मन्युः मनोमन्युः (मश्यमपदलोपिकर्मधा०) विरमितः 
मनोमन्युः यया सा (ao ate) (मन का रोप जिसने शान्त कर दिया है- 
ऐसी) रुदती (रोती हुई) प्रिया मया हृष्टा (fear मैंने देखी थी) 


नायक--[आँसू बहाता हुआ गहरी साँस खींचता है 1] 
चेटी--देईजी, पता लगता है कि जैसी स्वप्न के सम्बन्ध में बातचीत . 
चल रही हो । तो आइए, हम ध्य।न-पुर्वेक सुने । [ दोनों सुनने लगती हैं i] 


विदूषक-- [हाय से हिलाता हुआ] ऐ मित्र, मैं कह रहा हूँ कि यह वही 
नन्द्रकान्तमणि को शिला है | ; 


नायक--[आाँसू बहाता हुआ आह खींचकर] तुमने ठीक ही देखा । [हा 
से बताकर] ES = 
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चिरयति मयि व्यक्ताकूता मनाक्‌ स्फुरितभ्टुवो-" 
ब्रिरमितमनोमन्युहष्ठा मया रुदतो प्रिया ॥६॥ 
श्रतस्त्वस्यामेव चन्द्रमणिजशिलायामुपविज्ञावः । 
[उभागुपविशतः) 
नाथिका--[विचिन्त्य] का उण एसा हुविस्सदि ? । [विचिन्त्य] का 
पुनरेषा भविष्यति ?।] 
चेटी-भट्टिदारिए ! जधा अम्हे श्रोबारिदा दाव एदं पेक्खम्ह्‌, मा 
णाम तुमम्पि एव्वं दिट्ठा । [भतृ दारिके ! यथा ग्रावाभपवारिते तावदेनं 
प्रेक्षावहे, मा नाम त्वमप्येवं ger] 
नायिका--जुज्जदि एदं 1 कि उशा पणग्रकुबिद पिश्रश्रणां हिश्रए करिश्र 
संतेदि ?। [युज्यते एतत्‌ । कि पुनः प्रणयकुपितं प्रियजनं हृदये कृत्वा 
मन्त्रयति ।] 
चेटी-भट्टिदारिए ! मा ईरसि सङ्क करेहि, पुणोबि दाव सुणम्ह । 


[भतृ दारिके ! मा ईहशी शङ्कां कूरुष्व । पुनरपि तावत्‌ wat] 


सत्‌ दा ०--भ्रपवा रिते (छिपे हुए) युज्यते (ठीक है) प्रशय ०-- प्रणायेन 


कुपित तम्‌ (तृ० तत्पु०) (प्रेम में रूठी हुई) । 


(६) यह वही चन्द्रकान्त मणि की शिला है-जहाँ मैंने प्रियतमा अपने पीले- 
से मुख को पत्ते-जँसे बाय हाथ पर रखकर गहरी आहें खींचती हुई, मेरे आने 
में देरी करने पर भौहों की कुछ Beri से अपने मन का ग्रभिप्राय प्रकट 
करती हुई एवं बाद को मन का रोष शान्त किये रोती हुई देखी थी । 

श्रत एव इसी चन्द्रकान्त-शिला पर हम बैठेंगे । [दोनों बैठ जाते हैं । | 

नायिका--[सोचकर] यह कौन होगी ? 

ना जिस तरह हम इर्हें छिपी-छिपी देख रही हैं उसी तरह 
इन्होंने श्रापको भी न देख लिया हो । 


नायिका--यह्‌ तुम ठीक कहती हो ? पर ये प्रेम में रूठी हुई अपनी 
प्रिया को हृदय में रख कर क्या बोल रहे हैं ? 5 


चेटी--देईजी, ऐसी शंका मत करो ग्रब हम जरा और सुने । 


१. ०ताघरा t 
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विदूषकः--[ग्रात्मगतम्‌] ग्रहिरमदि एसो एदाए कधाए, भोडु एदं 
ज्जेब्व वड्ढाइस्सं । [प्रकाशम्‌] भो वश्रस्स ! तदा सा तुए रुदती कि afar? 
[[ग्रात्मगतम्‌ | अ्रभिरमते एष एतया कथया, भवतु एतामेव वर्धयिष्यामि । 
[प्रकाशम्‌] भो वयस्य ! तदा सा स्वया रुदती कि, भरिता ?] 


नायकः--वयस्य ! इदमुक्तम्‌ पे ENN द्‌ 
दछ छरे कि 


निष्यन्दत इवानेन मुखचन्द्रोदयेन ते । “2 

wag बाष्पाम्बुना सिक्तं चन्द्रकान्तशिलातलम्‌ ॥७॥ 

नायिका--[सरोपम | चदुरिए ! अत्थि कि अदो बि ग्बरं सोदव्यं ! 
[सातम्‌] ता एहि, अण्णदो गच्छम्ह । |[सरोपम्‌ | चतुरिके | अस्ति किमतो- 
ऽप्यपरं भओोतव्यस्‌ ? । [सात्रम्‌] तदेहि, अन्यतो गच्छावः । | 

चेटी--[हस्ते गहीत्वा] भद्टिदारिए ! wed सा भरा, तुमं एव्व 


Vit 


__ प्रनिरमते ==म्रभि ~ \५/ रम्‌+नलट्‌ (प्रसन्न होता है) वर्षे यिष्यामिञ्= वृष्‌ 
+णिच्‌ +लुट (बढ़ा दूंगा) । 
निष्य०--ब्राष्पा० --बाष्पस्य HET तेन (To To) (प्रांसुओं के जल से) 

सिक्तम्‌= \/ सिच्‌ तत (सींचा हुआ) एतत्‌ चन्द्रकाऽ (यह चन्द्रकान्तशिला- 

तल) ते WAT मुख०==मुखम्‌ एव चन्द्रः (कर्मधा०) तस्य उदयेन । ss 

4 ao) (तुम्हारे इस मुख-रूपी चन्द्रमा के उदय होने से) निष्यन्दते इव=नि-- 
( ५/स्यन्द + ae (मानो चु रहा हो) साख्रमु>-अर्त्र: सहितं यथा स्यात्‌ तथा 
[क्रियावि०) (आँसू बहाकर) । 


विदूषक [मन ही मन में] इस बातचीत से यह प्रसन्न at रहा ह 
अस्तु, इसी वात को और बढ़ाये जाऊंगा। [प्रकट] मित्र रोती हुई उसे तब | 


> 


आपने क्या कहा ? 
i नायक--यार, यह कहा-- 
। (७) आँसुओं के जल से सींचा हुआ यह चन्द्रकास्तमणि का शिलातल 
तुम्हारे मुखरूरी चन्द्रमा के उदय होने से मानो जल चुआ रहा है । 
तायिका--[रोष के साथ] चतुरिके, इससे अधिक श्रब क्या सुनने को 
रहा है । इसलिए अब दुसरी जगह चल । soe 
चेटी-[हाथ पकड़कर] देईजी, ऐसा ee ne । आप को ही 
स्वप्न में देखा है । इनकी दृष्टि अन्य स्त्री में नहीं रम रही है। | sa 


+. 
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सिबिणए दिट्ठा, शा एदस्स ग्रण्शस्सि दिट्ठी ग्रहिरमदि । [[हस्ते गृहीत्वा] 
ag दारिके ! एवं मा भणा, (वमेव स्वप्ने हृष्टा, नंतस्याऽन्यस्यां एष्टिरभिरमते i] 

नाधिका--ण भे हिश्रग्रं पतिश्रा्रदि, ता कहावसाणां जाव पडिवालेम्ह । 
[न सें हृदयं प्रत्येति, तत्कथाऽवसानं यावत्‌ प्रतिपालयावः 1] 


नायकः वयस्य ! जाने तासेवास्यां शिलागामालिख्य, तया चित्रगतया 
ग्रात्मानं विनोदयामीति । ददित एव गिरितटान्मनःश्चिलाशकलान्यादाय 
MAG, | 

विदूषक:--जं भवं आराबेदि । [परिक्रम्य गृहीत्वोपसुत्य | भो वश्रस्स ! 
तुम एक्को वण्णो आणत्तो । मए उण इध ज्जेब्ब सुलहा पञ्चराइशो 
बण्णश्रा श्राणीदेति। ग्रालिहडु भवं । [यद्धवनु आज्ञापयति । [परिक्रम्य 
गृहीत्वोपसृत्य] भो वयस्य ! त्वया एको वर्णक ग्राज्ञप्तः; मया पुनरिहेव 
सुलभाः पञ्चरागिणो aut श्रानीता इति; आलिखतु भवान्‌ । | [उपनयति | । 


न से प्रत्येति =प्रति +-इ tae (विश्वास करता है) कथा० == HAT: 
अवसानम्‌ (प° to) (कथा की समाप्ति) प्रतिपालयावः == प्रति -- ४ पालू 
नालट्‌ (प्रतीक्षा करती हैं) । ग्रालिङ्यस्स्ग्रा -- १% लिख्‌ +य (चित्र खींच 
कर) चित्र०=चित्रं गता तया (ट्वि० तत्पु) (चित्र के रूप में वर्तेमात्त) 
गिरि०= गिरेः तटम्‌ तस्मात्‌ (To त०) (पहाड़ की ढलान से) मनः=मनः 
शिलायाः शकलानि (go go) (मनसिल (गैरुकादि घातु-विशेष) के टुकड़ों 
को) श्रादाय (लाकर) वर्णकः (रंग का धातु) Gao (वांच रंगों वाले) । 


नायिका--मेरा हृदय विश्वास नहीं करता | खैर, बातचीत की समाप्ति 
शि तक प्रतीक्षा कर लें। 
५ f नायक-यार, ऐसा दिल करता है कि इस शिला पर उसी का चित्र 
. बअनाकरचित्रकेरूप में विद्यमान उस श्रपनी प्रियतमा से मनोविनोद करूं, 
a इसलिए यहीं कहीं पहाड़ की ढलान से सनशिल के टुकड़ों को ले जा । 
विदृषक--जसे आपकी आज्ञा । [इधर-उधर घूमकर ले श्राकर] मित्र, 
` आपने तो एक ही रंग का पत्थर मँगाया था, किन्तु मैं यहीं सुगमता से मिल 
os वाले पाँच रंग के पत्थर ले आया हूँ । आप चित्र बनाइए । [देता है।] 
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नायकः -- वयस्य, साधु कृतम्‌ । [ गृट्रीत्वा शिलायामालिखन्‌ सरीमाञ्चम्‌] 
सखे, पइ — ~ 
*अकिलष्ट बिम्बज्ञोाधरस्य नथनोत्सवस्य शशिन इव । 


eleargaca चुखयति रेखाऽपि प्रथमदृष्ठ यम्‌ ॥८॥॥ 
[प्रालिम्वा् 1] 


कं faquy| भो वग्नस्स अपच्चवसेबि एब्ब राम ER 
लिहोश्रदि, श्रहो ्रच्छरिश्रं ! [ [सकौतुकं faded] भो वयस्ण, श्रप्रत्यक्षेऽवि 


एवं नाम रूप लिख्यते, अहो श्राइचयंप्‌ |] 
नाय | सस्मितम्‌ | चयस्य ! 


ग्रदिलष्ट०--(१) न fraga यत्‌ विम्वम्‌ (बिम्बफलम्‌) तद्वत्‌ शोभा यस्य 
go त्री») तथाभूतः wat: मस्मिन्‌ (व० ais) (अच्छी तरह पके हुए विम्ब 
फल की तरह ज्ञोभावाल्ला ate जिसमें है ऐसा), चन्द्र के पक्ष में (२) न किलष्टा 
-=मेघाच्छन्ना या विम्वस्य त्त मण्डलस्य शोभा तस्याः धरः (धरतीति धरः) 
(go तःपुऽ) (WaT से रहित मण्डल की शोभा को धारणा करने वाले) नय० 
=~ नयनयोः उत्सवः तस्य (Go त०) (आँखो को उत्सब ग्रर्थातु आनन्द देने 
वाले) शशितः इव (चन्द्रमा की सी) दयिता? ==दयिताया मुखं तस्य (ष० 
(प्रियतमा के HZ की) प्रथम०==प्रथमं दष्टा (पहले-पहल देखी गई), 


त°) 
त इति gee (मुख पहुँचाती है) 


सुखयति ==सुखं 
तायकर--यार, तुमने बहुत अच्छा किया । लिकर शिला पर चित्र खींचता 
हुआ रोमाञ्च के साथ] मित्र, देख-- 
fe) अच्छी तरह पके हुए बिम्बफल की-सी शोभावाले तथा नयनों को 
आवन्द-दायक प्रियतमा के मुख को पहले-पहल देखी गई यह रेखा भी ऐसा सुख 
पहुँचाती है जैसे कि मेघों से रहित मण्डल की शोभा को धारण करने वाले 
तथा तयनों को आनन्ददायक चन्द्रमा की पहले-पहल देखी गई रेखा (=रदूज | 
का चाँद) । [चित्र खींचता है 1] 
बदृषक-[कुतूह्‌ल के साथ देखकर] बड़े अचम्भे की बात है कि जो चीज 
सामने नहीं है उसकी तसबीर बना रहें हो । 
नायकू--[ मुस्कराता हुआ | मित्र ! गा 
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प्रिया सन्निहितेवेयं सङ्‌ कल्पस्थ/पिता पुर: । 
हप्ट्वा हप्ट्वा लिखास्थेनां यदि तत्‌ कोऽत्र विस्मयः ! ॥६॥ 
नापिका--[साल्न म] चदुरिए । जाणिदं क्खु कहावसारां, ता एहि दाब 
मित्ता5स्‌ पेक्खम्ह । | [ सान्नम्‌ ] चतुरिके ! ज्ञातं खलु कथाऽवसानं, तदेहि 
ताबन्मित्राबसूं प्रेक्षावहे ।] 
चेटी--[सविषादमात्मगतम] हद्धि जीविदशिरवेकखो fag से आलावो | 
[प्रकाजम्‌ | भट्टिदारिए ! शं गदा cea तहि मणोहरिश्रा, ता कदाइ भट्टि- 
दारिग्रो मित्तावस्‌ इध एव्व भ्राश्नच्छे । | [सविपादमात्मगतम्‌] हा धिक्‌ 
जीवितनिरपेक्ष इवास्या श्रालाप: । [प्रकाशम्‌] भृ दारिके ! ननु गतेव तत्र 
मनोहरिका, तत्‌ कदाचिड्धूत दा रको मित्रावसुरिहैवागच्छेत्‌ । | 


श्रभत्य०--श्रप्रत्यक्षशपि (जो सामने नहीं है, उसका भी) लिख्यते (चित्र 


खींचा जाता है) । 

प्रिया०---सकल्प--संकल्प: स्थापिता (To तत्पु०) (संकल्पों-चिन्तनों-से 
रखी हुई) पुरः सन्नि० (सामने समीप में ही है) यदि हष्ट्वा हष्ट्वा = (देख 
देख कर) एनां लिखामि (इस का चित्र बना रहा हूँ) ततु अत्र कः विस्मयः 
(तो इसमें aad की कौन सी बात है ?) नायक का भाव यह है कि जिस 
के विषय में हम बरावर चिन्तन करते रहते हैं, वह हमेशा हमारे आँखो के 
सामने ही रहती है, दूर कहाँ । 

चतुरिके-कथा०==कथायाः अवसानम्‌ (To To) कथा का श्रन्त 
जीबित० =निर्गतः म्रपेक्षायाः (To तत्पु) जीविते निरपेक्षः (ao तत्पु) 


(९) चिन्तन करते रहने से मेरी प्रियतमा यह सामने ही मेरे पास है; यदि 
उसे देख देखकर मैं चित्र बनाता हैं, तो इस में अचम्भे की कौन सी बात 2? 
नायिका [आँसू बहाती हुई] चतुरिके, यह कथा कहाँ समाप्त होगी- 
. ७छइसका मुझे पता चल गया है, इसलिए चल, अब हम मित्रावसु को देखें | 
 . चेटी--[विषाद के साथ मन ही मन] इसकी बोल-चाल से ऐसा लगता 
 हैजंसे कि इसको aa जीवन से मोह ही न हो। [प्रकट] देईजी, मेनोहरिका 
वहाँ गई हुई ही है, इसलिए शायद राजकुमार मित्रावसु इघर ही आते हो । 


: CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
७2 22 5८ 


Se ONE + त 


द्वितोयोऽड्ुः ६७ या 


[ततः प्रविशति मित्रावसु: । | 
मित्रावस:--श्राज्ञापितोंइस्मि तातेन यथा--“वत्स मित्रावसो, कुमार 
जीमूतवाहनोऽस्मामिरिहासम्न भावात्‌ सुपरीक्षितोऽयम्‌ । कुतोऽस्माद्योग्यो वरः 
तदस्मे cent मलयवती प्रतिपाद्यताम्‌” इति । ग्रह तु स्नेहपराधोनतयाऽन्यदेव 
किमप्यवस्थान्तरमनुभवामि | कुतः : 
यट्रि्याधरराजवंशतिलकः प्राज्ञः सतां सम्मतो 
रूपेरााप्रतिम: पराक्रमधनो विद्वान्‌ विनीतो युवा । 


(जीवन की अपेक्षा न रखनेवाला अर्थात्‌ मलयवती के बोलने के ढंग से ऐसा 3 


+ > 


झलकता है कि उसे wa जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहा ।) 

्राज्ञा०--श्रास० == ग्रासन्नस्य भावः तस्मात्‌ (To त°) (समीप में होने 
के कारणा) सुप० avg परीक्षितः (अच्छी प्रकार से देख-भाल लिया है) द 
प्रत्ि० =प्रति ‡ ५ पद्‌ + शिच्‌ + लोट्‌ कर्मवाच्य (दे देनी चाहिए) go pe 
--स्नेहस्य पराधीनता (go to) तया (स्नेहवग होने के कारगा) श्रन्यदेव 
(site ही) भ्रवस्था० = Heat अवस्था इत्यवस्थान्तरम | (दूसरी हालत अर्थात्‌ 
aq और विषाद दोनों ही जिसमें मिले हुए हैं) । 

यद्विद्या० —aq (क्योंकि) विद्या० = विद्याधराशां राजवंशः तस्य तिलकः 

[इसके अनन्तर मित्रावसु प्रवेश करते हैं 1] 

मित्रावसु— मुझे पिताजी ने आज्ञा * दी है कि--“पुत्र मित्रावसु, यहाँ 
पास रहने के कारण जीमूतवाहन को हमने भलीभाँति देख-भाल लिया है; 
अच्छा योग्य वर रौर कहाँ मिल सकता है ? इपलिए वा 
मलयबती दे देनी चाहिए.” किन्तु बहिन के प्रति wat मैं अपनी कुछ 
विचित्र-सी दशा का अनुभव कर रहा ह ग्रौर भी-- : 

(१०) क्योंकि जीमूतवाहन विद्याधरों के राजवश क्रा भूपणा हैं, वुद्धिमाव्‌ 
तथा सज्जन लोगों का आदर-पात्र सुन्दरता में अद्वितीय, पराक्रम का धनी ; 
विद्वान्‌, तम्र एवं नौजवान है और क्योकि प्राणियों की रक्षा के लिए उद्य 
हुआ दयावश वह प्राणों को भी दे डालिए इसलिए उसे प्रपनी बि ie 
मुझे अपार हर्ष होता है ओर साथ ही प्रपार दुख भी। छ 
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यच्चासुनपि सन्त्यजेत्‌ करुणया सत्तवार्थमभ्युद्यत- 
स्तैनास्म ददतः स्वसारमतुलां तुष्टिविषादशच मे eon 
शतञ्च मया--ग्रसौ 'जीध्तवाहनोऽत्रैव गौर्य्याश्रमसम्बद्धे चन्दनलतागृहे aaa’ 
इति । तदेतच्चम्दनलतागृहम्‌ । याबत्‌ प्रविशामि । [पविशञति | 
विदृषक:-- [ ससम्भ्रममवलोक्य ] भो ` वग्रस्स ! पच्छादेहि इमिणा 
कग्रलीबत्तेणा इमं चित्तगदं FOUR । एसो aq सिद्धजुवराश्रो मित्तावसु इध 
एव ग्राश्रदो कदाबि एसो पेक्खिस्सदि । [[ ससम्भ्रममवलोक्य | भो वयस्य | 


श्रच्छादयाश्नेन कदलीपत्रेणेमां चित्रगतां कन्यकाम्‌ । एष खलु सिद्धयुवराजो 


(To तत्पु) {विद्याधरो के राजवंश का ग्रलंकार है) प्राज्ञ: (वुद्धिमान्‌) सतां 
सम्मतः (सज्जन लोगों का श्रादर-पात्र) रूपेण अप्रतिमः = नास्ति प्रतिमा-- 
सादृश्यं यस्य सः (ao ate) (सुन्दरता में जिसकी वराबरी का कोई नहीं- 
अद्वितीय) परा०= पराक्रमः एव धनं यस्य सः (qo ate) (बीरता ही 
जिसका घन है ग्रर्थात्‌ महान्‌ पराक्रमी) विनीतः (विनयवान्‌, नम्र) सस्वाथम्‌ 
(प्राणियो के खातिर अर्थात्‌ प्राणियों की रक्षा के लिए) भ्रभ्युद्यतः (तय्यार) 
करुणया (दया से) गसून्‌ श्रपि सन्त्यजेत्‌ (प्राणों को भी दे डाले) तेन (इस 
कारणा) ग्रस्मे (इसे) स्वसारम्‌ (बहिन को) ददतः मे (देते हुए मुझे) श्रतुला 
=नास्ति तुला=समता यस्याः सा (to at) (जिसकी बराबरी न की जाय, 
अपार) तुष्टिः (सन्तोष, हर्ष है) विषादः च (ate दुख भी है) तात्पर्य यह कि 
एक ओर हर्ष तो इस बात से हो रहा है कि बर के लिए मनोनीत जीमूतवाहन 
में विद्या-पराक्रमादि सभी यथेष्ट गुण है, किन्तु दूसरी ओर दुख इस बात से 
हो रहा है कि परोपकारार्थ वह्‌ यदि कहीं प्राणों तक का बलिदान कर बैठे, 
तो बहिन विधवा हो जाएगी । 

भुतञ्च--गौर्या०=गोर्याः श्राश्रमः तेन सम्बद्ध: तत्र (गौरी ग्राश्रम से 
सम्बन्ध रखनेवाले अर्थात्‌ उसके पास ही) प्रच्छादय>-प्र \/ छद्‌ +- लोट्‌ 


सुना है कि जीमूतवाहन गीरी-्श्रम के चन्दनलतागृह में है, इसलिए 
प्रवेश करता हूँ । [प्रवेश करता है ।] 
विदुषक--[डर के साथ देखकर] ऐ मित्र, इस केले के पत्ते से लुकी की 
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मित्रावसुरिहागतः कदापि प्रेक्षिष्यते । ] 
[नायकः कदलीपवेण प्रच्छादयति 1] 
मित्रावसुः-- | प्रविश्य | कुमार ! मित्रावसुः प्रणमति । 
नायकः [ इष्ट्वा | मित्रावसो | स्वागतम्‌ ? इतः स्थोयताम्‌ । 
चेटी-भट्टिदारिए ! ब्रा्मदो भट्टा मित्तावसू । [भतृ दारिके ! आगतो 
wat मित्रावसुः । | 


नाथिका--हज्जे ! fast मे । [हञ्जे ! प्रियं मे । | 
नायक: —fraraat ! ula कुशली सिद्भराजो विइवाबसुः ? 
मित्रा०--कुश्चली तातः । तातसन्देशञेनास्मि त्त्रत्सकाक्ञमागतः | 
(ढक दो) चित्र०==चित्र गता ताम्‌ {द्वि० तत्पु) (चित्रित) कन्यकाम्‌ न= 
कन्या एव कस्यका ताम्‌ कन्या +क (स्वार्थ) स्थीयताम्‌ =स्था ‡-लोद्‌ कर्मे - 
वाच्य (afar) 
कुशली--क्ुशलम्‌ wea ग्रस्तीति कुशल + इन्‌ (कुशलपूर्वफ) त्बतू० == 
तव मक्राशम्‌ (To तऽ) (तुम्हारे पास) तत्रभवान्‌ ==्यह प्रयोग नाठकों में 
i पूज्य -अर्थ में गादा है । संदिष्टम=सम्‌ ॐ ४ fea +- त (सन्देश 
ˆ feat है) सिद्वञ==मिद्धानां, राजान्वयःस्टराज्ञाम्‌ wea aa: ara 
(सिद्धों के राजकुल की) afagtomsfa+ //पदु + fa ¦ लट्‌ कर्मवाच्य 


इस तस्वीर को ढक दे । ये सिद्धों के युवराज मित्रावसु इधर गा गए हैं; कहीं 
देख नले; 
नियक केले के पत्ते से ढक देता है ।] छ 

सित्रावसु--[प्रवेश करके | कुमार ! मित्रावसु प्रणाम करता है । 

नामक--दिखकरामित्रावसु ! स्वागत है, इधर विराजिए । 

चेटी--देईजी, कुमार मित्रावसु आ गए हैं । 

[पिका --प्ररी, श्रच्छा हुआ है । 

नायक--मित्रावसु, सिद्धराज विश्वावसु कुशल तो हैं । 

मित्रा ०--हाँ, पिताजी कुशल हैं । पिताजी ने सन्देश देकर मुझे 
पास यहाँ भेजा है | 
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नायकः--किमाह तत्रभवान्‌ ? 

नायिका--सुणिस्सं दाव, कि तादेण कुसलं संदिट्ठ far [श्रोष्यामि 
तावत्‌, कि तातेन कुशलं सन्दिष्टमिति ।] 

मित्रा०-- | सास्रम्‌| इदमाह--“तात ! श्रस्ति में मलयवती नाम कन्या 
जीवितमिवास्य सर्वस्यंव सिद्धराजान्वयस्य। सा मया तुभ्यं प्रतिपाद्यते। 
प्रतिगृह्यताम्‌” इति । 

चेटी--[विहस्य] मटटिदारिए ! कि शा कुप्पसि दाण ? [| विहस्य] 
ag दारिके ! कि न कुप्यसीदानीम्‌ । ] 

नायिका--[सस्मितं सलज्जञ्च अ्रधोमुखी स्थिता ।] हञ्जे ! मा हस, 
कि बिसुमरिद दे एदस्स ग्रण्णाहिम्रश्रत्तणं ? [[सस्मितं सलज्जञ्च श्रधोम्‌खी 
स्थिता ।| हञ्जे मा हस, कि विस्मृतं ते एतस्यान्यहृदयत्वम्‌ ? | 

नायकः | अपवार्य | वयस्य ! सङ्कुटे पतिताः स्मः । 


(दी जातौ है) ध्रति०=प्रतिन- गृह +-लोट कमंवाच्य {ग्रहणा कीजिए) 
कुप्यसि (रूठती हो) ग्रधो०=श्रधः=नीचैः मुखं यस्याः सा (ao ato) 
(नीचे सिर किए हुए) । 

हञ्जे०--्रन्य =भ्रन्यस्यां हृदयं यस्थ सः (ब० Fo) तस्य भाव:(दूसरी 
स्त्री में मन का लगाव) वर्जयित्वा ==वृज्‌ + त्वा (छोड़कर) विसृज्यताम्‌ न= वि 


नायक--श्रापके पूज्य पिताजी क्या कहते हैं ? 

नायिका- मैं भी सुनूंगी, पिताजी ने क्या कुशल सन्देश दिया है । 

मित्रा०-- | iq बहाते हुए] यह कहते हैं “पुत्र ! सिद्धों के सारे राज- 
वंश की प्राणा-जेसी मलयवती नाम की मेरी एक कन्या है। उसे मैं तुम्हे दे 
रहा हूँ, स्वीकार कीजिए ।” 

चेटी- [हसकर] देईजी ! भ्रब क्यों नहीं रूठती हैं ? 

नायिका--[मुस्कराती हुई लज्जा से शिर नीचे किये हुए] ग्ररी, मत 
हँस । क्या भूल गई कि इनका हृदय तो किसी और पर ही लगा हुआ है ? 


नायक--[ मुंह फेर कर | यार, हम तो संकट में फंस गए हैं | 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


| £ RR 


Sd 


= 


विदूषकः--[अ्रपवारयं | मो जाणामि भवदो ण तं वज्जिप्न अरण्णहि चित्तं 
झहिरमदि fa तहवि जं किञ्चि भशिश्र विसज्जोश्नदु एसो । [[म्रपवायं] 
भो ! जानामि मवतो न तां वर्जयित्वाऽन्यत्र चित्तममिरमते इति । तथाऽपि 
aq किज्चिज्धूणित्वा विसृज्यतामेषः । | 

नायिका--[सरोपमात्मगतम्‌] हदास ! को वा एदं रा जाणादि ? 
[[सरोषमात्मगतम्‌ | हुताश को वंतम्न जानाति ? | 

नायकः--क इह नेच्छेद्‌ wafg: सह इलाघ्यमी हृं सम्बन्धम्‌ ? किन्तु 
न शाक्यते चित्तमन्यतः प्रवृत्तमन्यतः प्रवर्तयितुं, ततो नाहमेनां प्रतिगृहीतुमुत्हे । 

नायिका--[मूर्च्छा नाटयति । | 

चेटी --समस्ससदु समस्ससंदु भट्टिदारिञ्रा । | समाश्वसितु समाइवसितु 
aa दारिका । ] 
+ ४ सृज्‌ लोट्‌ कर्मवाच्य (विदा किया जाए) हताशऱ=ददता आशा यस्य सः 
(qo व्री) (जिसकी ग्राज्ञाएँ मर चुकी हैं, अभागा, FAT) (यह एक प्रकार 
से गाली का शब्द है) इलाध्यम्‌ न्=श्लाघ्‌ +यत्‌(विधिकृदल्त) (इलाघा-सराहना- & 
के योग्य) न शक्यते ... sadfagg=oa मन एक जगह लग जाता है तो उसे i 
वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगाना कठिन होता है । नायक का अभिप्राय यह 5 
है कि उसका हृदय तो किसी और स्त्री पर आसक्त है, इसलिए ag मलयवती 
को किस तरह स्वीकार करे । इसी प्रकार के भाव के लिए देखिए कालिदास 
_--क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मतः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌” कुमार० | 


विद्ूषक--[मुंह फेर कर] मुझे पता है कि उसको छोड़कर दूसरी जगह 
आपका हृदय नहीं रमता है, इसलिए जो कुछ कहकर इसे विदा करो । 
नायिका--[क्रोध-पू्वंक मन ही मन] at मुए, इसे कोन नहीं जानता ? 
नाथक--आप लोगों के साथ ऐसा सराहनीय सम्बन्ध कौन नहीं चाहेगा ? | 
किन्तु एक जगह लगा हुग्रा हृदय न्यत नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं 
इसे (मलयवती को) स्वीकार नहीं कर सकता हूँ । 
नायिका--[मूछित होने का अभिनय करती है i] 
चेटी--देईजी ! धीरज धरिए; घीरज घरिए 1 
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बिदूषकः-भो पराधीणो क्खु एसो, कि एदिणा ्रब्भस्थिदेश ? ता 
गुरुप्रणा से गदुम्न भ्रब्मट्ठेहि । [भोः ! पराधीनः खलु एषः, किमनेनाभ्याथितेन ? 
तद्‌ गुरुजनमस्य गत्वा भ्रभ्यर्थय ।] 
मित्रा०-- [आत्मगतम्‌] साएुक्तस्‌; नायं गुरुजनभतिक्रामति । एष 
गुरुरप्यरिमन्नेब गौर्य्याश्चमे प्रतिवसति । तद्‌ यावद्‌ गत्वा ग्रस्य पित्रा मलयवतीं 
ग्राहयामि । 
[नायिका समाइवसिति ।] 
मित्र२-- [प्रकाशम्‌] एवं निवेदितात्मनोऽस्मात्‌ प्रत्याचक्षाणः कुमार 
एव agat जानाति | 
नायिका [सरोषः ]कहं पच्चाकव्वाणाल हूग्रो सित्तावसू पुरो बि अन्तेदि ? 
[सरोषम्‌ | {कथं प्रत्याख्यानलघुमित्रावसुः पुनरपि सम्त्रणते 7] 
[मित्रावसुः निष्क्रान्तः] 


ला 


भोः-अम्यथितेन=्रभि ;- ५ अर्थ (प्रार्थना करना) - क[प्रार्थशा किए 
गए) wfamala—afa+ ५ करम्‌ + तट्‌ [उल्लंघन करता है) ग्राहयामि== 
Vag ima लट (स्वीकार करवाता हूँ) । प्रत्यःचक्षाशः==प्रतिञ-ग्रा 
नी \ ख्या + शानच्‌ (स्वीकार न करता हुआ) बहुतरम्‌ ==ञ्रतिशदेन बहु (बहु 
जवर) (qa विक) प्रत्य! ० = प्रत्याख्यानेन लघुः (go तत्पु) (स्वीकार न 
करने से हल्का भ्रर्थात्‌ तिरस्कृत) । 


RR i ये तो पराधीन हैं; इनसे प्रार्थना करने से क्‍या ? इनके 
माता-पिता से जाकर प्रार्थना करो | 

भित्रा०-- [ मन ही मन] ठीक कहा है। ये माता-पिता की ग्राज्ञा का 
उल्लंघन नहीं कर सकते । इनके पिता यहीं भौरी-ग्राश्रम में निवास करते हैं 
भ्रतएव चलकर इनके पिता द्वारा मलयवती को स्वीक्रार करबाल्ला हूँ | 


5 [नायिका धीरज धरती है 1] 


ee सित्रा ०--[ प्रकट | इस प्रकार हमने अपना विचार प्रस्तुत किया, हमें 
_ ठुकराने वाले कुमार ही (इस विषय में) अधिकतर जानते हैं । 


1 _ नायिका--[क्रोध से | स्वीकार न करने पर अपमानित होते हुए मित्रावसु 
फिर भी क्यों बातें कर रहे हैं ? 
: [मित्रावसु चल पड़े । | 
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नायिका--[ साखमात्मानं पह्यस्ती ग्रात्ममतम]| कि मम एदिणा 
दोब्भग्गकल डूमलिणेण ग्रच्चंतडुकखभाइणा अज्जबि सरीरेण धारिदेणा । ता 
इध ज्जेव्व ग्रसो ग्रपाश्नवे इमाए ग्रदिमुत्तलदाए उब्त्रस्धिग्रा श्रत्ताणं वावादइस्सं | 
ता ued दाद । [प्रकायं विलक्षस्मितेन] हञ्जे, fae दाव मि्तावसु गदो 
w वेत्ति; जेण ग्रहम्पि इदो गमिस्सं । [[सालमात्मानं पश्यन्ती आत्मगतम् | 
कि मघ एतेन दोौमर्यिकलङ्कमलिनेन अरत्यस्तदुःखभागिता भ्रद्यापि शरीरेण 
धारितेव ? तदिहैब अशोकपादपे saat ग्तिमुबतलतया उद्बध्य आत्मानं 
व्यापादयिष्यामि, तदिइमेयं ताबत्‌। [प्रकाश विलन्नस्मितेन | हञ्जे ! प्रेक्षस्व 
तावद्‌ मिन्नाउसुगं तो न देति, येन श्रहमपि इतो गमिध्य न । | 

चेटो--[कतिचित पदानि गत्वा अत्रलोक्यात्मसतम्‌ | अण्णारिसं से 


io 


Ya मम--दौभग्यि ० == दुर्भगस्य भावः दौभस्पिस (दुर्भग --य) दौर्भाग्यम्‌ 
एव कलंक (wears) तेन मलिनेन (तृ० तत्पु) (दोर्भाग्य-रूपी कलंक से 
fy गत्यस्तं दुःखभागि तेन 
यय (ऊपर बाँधकर, फांसी 


में लटका कर) व्यापादयिष्यानि वि = रा +-पद + शिच्‌ ‡ लुट्‌ (मार दूंगी); 
बिलक्षञ सिजन विस्मयान्वितम्‌ (“विलक्षो विस्मयान्वितः” इत्यमरः) 


दूषित, अत्यक्त०--दुःख भजति इति 


(शरीरेण) (बड़े दुखी) उद्बध्य SRT ४ 


प्रव्या०--पन्यत्‌ इव इश्यते इति अन्याइृशम्‌ (और ही जैसा दिखाई देने 
बाला) झरवारिता (छिपी हुई) प्रतिपद्यते {करती है) पाशम्‌ (बन्धन को) 


नाथिक्ा--[ आँसू बहाते अपनी तरफ देखती हुई मन ही मन | दुर्भाग्य- 
रूपी कलंक मे दूषित अत्यन्त दुःखभागी इस शरीर को अब भी जीवित रखने 
से क्या ? इसलिए इसी अशोक ga पर अतिमुक्त (माधवी) की लता से फाँस 
लगाकर आत्मघात कर लूंगी; तो अब ऐसा ही करती हूँ । [प्रकट रूप सें 
कृत्रिम मुस्कराहृट के साथ] ad ! देख तो मित्रावसु गये हैं, या नहीं, arf 
मैं भी यहाँ से चल पडूं । 
चेटी-- [कुछ कदम चल करके देखकर मन ही मन] इनके 
और dar देख रही हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी; यहीं कहीं छिः 
कि क्या करती हैँ। MPs: 
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feast पेक्खामि, ता रा गमिस्सं । इध ज्नेव्व भ्रोबारिदा पेक्लामि, कि एसा 
पडिबज्जदि त्ति । | ग्रन्याहृशमस्या हृदयं प्रेक्षे, तन्न गमिष्यामि । इहैवापबारित्ता 
Sei, किमेषः प्रतिपद्यते इति ।] 

नायिका -[दिशोऽवलोक्थ पाशं गृहीत्वा aay] भश्रवदि गोरि ! तुए 
इध णा किदो पसादो, ता जम्मन्तरे जघा श ईरिसी दुक्खभाइणी होमि तथा 
करेसि। | भगवति गौरि ! स्वया इह न कृतः प्रसादः, तत्‌ जन्मान्तरे यथा 
न ईदृशी दुःखभागिनी भवामि तथा करिष्यसि ।] [इत्यभिधाय कण्ठे 
पाशमपंयति । | 


= fi 

चेटी-हष्ट्वा ससम्भ्रममुपेत्य| पलित्ताग्रढु पलित्ताश्रदु॒ श्रज्जो एसा 
भट्टिदारिभ्रा उब्बंधिश्र श्रत्ताणं बाबादेदि । [परित्रायतां परित्रायताम्‌ ated: । 
एषा भतृ दारिकोद्ब्रध्टाऽऽत्मानं व्यापादयति ।] 


नायकः--[ससम्भ्रममुपसृत्य] क्वासौ ? क्वासो ? 
चेटी-इश्र श्रसोश्रपादबे । [इयमञ्चोकपादपे ।] 


नायकः [सहर्षं zat] कथं सं वेयमस्मन्सनो रथभूमिः ? [ नायिकां 
पाणौ गृहीत्वा लतापाशमाक्षिपन्‌ | 


परित्रायताम्‌ =परि+ /त्रै+लोद्‌ (बचाओ) मनो०==मनोरथानाम्‌ भूमिः 


स्थानम्‌ (ष० Tego) (जहाँ मेरे मनोरथ टिके हुए हैं विश्रामस्थान) । 


नायिका- [चारों तरफ देख फॉस लेकर AV बहाते हुए] भगवती गौरी 
इस जन्म में तुमने मुझ पर कूपा नहीं की है इसलिए ऐसा करना कि दूसरे 
जन्म में ऐसी दुःखभागिनी Ha aa | [यों कहकर गले में फाँस लगाती हे i] 

चेटी--[देखकर भयपूर्वक पास श्रा करके] ast, बचाइए, बचाइए, 
राजकुमारी फाँस लगाकर श्रात्मघात करना चाहती है । 

नायक-- | भय के साथ पास याकर] कहाँ हैं वह, 'कहाँ हैं वह ? 

चेरो-ये हैं श्रशोक वृक्ष पर । 

नायक--[हरषं के साथ देखकर] यही वह मेरे मनोरथो की विश्वामभूमि 


! [नायिका का हाथ पकड़ कर लता की फाँस को खींचता है । 
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न खलु न खलु मुग्धे ! साहसं कार्यमीहक्‌ 

व्यपनय करमेतं पल्लवाऽऽभं लतायाः | 

कुसुममपि विचेतुं यो न मन्ये समर्थः 

कलयति स कथं ते पाशमुद्बन्धनाय ? ॥११॥ 

नायिका-- [ ससाध्वसम्‌ | हञ्जे ! को उरा एसो ? [निरूप्य सरोषं 

हस्तमाक्ेप्तुमिच्छति] मुञ्च मुञ्च ्रमाहत्यम्‌, को तुमं णिवारेदुं ? अरणो बि 
कि तुमं ज्जेव्व श्रब्मटठरीघ्रो । [हञ्जे ! कः gate: | मुञ्च मुञ्चाग्रहस्तं, 
कस्त्वं निवारयितुम्‌ ? मरणोऽपि कि त्वमेवाभ्यर्थनीयः ? | 


नायकः--नाहं मुञ्चामि 


न खलु- हे मुग्घे (भोली), ईहक्‌ साहसं (ऐसा साहस का काम) न खलु 
न खलु कार्यस्‌ (बिलकुल नहीं करना चाहिए) दो बार कहने से निषेध पर 
बल डाला जाता है(देखिए कालिदास- “न खलु न खलु बाण: सन्निपात्योऽय- 
मस्मिन्‌” age) लतायाः (पञ्चमी) (लतापर से) एतं पह्ल०=पल्लव इव 
आभा यस्य तथाभूतम (Fo ate) (इस कोंपल की सी शोभा वाले) करं १ 
व्पपनयस्स्वि tat नी --लोट्‌ (हाथ को हटा लो) यः कुसुमम्‌ ग्रपि 4 
विचेतुम्‌ -- वि + ५ चिञतुम्‌ (जो फूल भी तोड़ने को) न समर्थ: मन्ये | 
(समर्थं नहीं है, मैं समझता हुँ) स ते उद्बन्धनाय (वह तुम्हें ऊपर लटकाने [ 
के लिए) कथम्‌ पाशम्‌ (किस तरह बन्धन को) कलयति (पकड़ रहा है) । a 

हञ्जे- निवारयितुम्‌(रोकने को)अभ्यर्थनीयः (प्रार्थना किए जाने योग्य)। 


(११) aa भोली ! ऐसा साहस का काम बिलकुल न करना । अपने इस 
कोंपल-जैसे हाथ को लता से हटा दो । मैं नहीं समझता कि जो तुम्हारा 
हाथ फूल भी नहीं तोड़ सकता वह किस तरह फाँस लगाने के लिए इस | 
अतिमुक्त लता को पकड़ रहा है! 

नायिका --[भय के साथ] ग्ररी, यह कौन है । [देखकर रोष के साथ 
हाथ छुडाना चाहती है ।] छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो, तुम कौन हो मुझे : 
रोकने वाले ? मरने के लिए भी क्या तुमसे प्रार्थना करनी पड़ेगी ? | 

नायक--मैं नहीं छोड़ता । & 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 5 


जः 


3Foundal Fo indation USA SA. 


७६ नागानन्दम्‌ 


कण्ठे हारलतायोग्ये घेन पाशस्त्वयाऽपितः । 
गहीतः सापराधोऽयं कथं ते मुच्यते ककरः ? ॥१२॥ 
विटूषकः--भोदि, कि उण से इमस्स मरणव्ववसाग्रस्स कारशा ? 
[भवति, कि पुनरस्या अस्य मरणाव्यवसाघस्य कारणम्‌ ? | 
चेटी- [arpa ] णां एसो एम्ब दे पिभ्रवश्नस्सो । [नन्वेष एव ते प्रिय- 
वयस्यः । | 
TAG! -कथसहमेवा$स्या मरणकारसस ? । न खल्ववगच्छामि | 
विटूषक:--भोदि | कहं विश्च ? । [नवति ! कथमिव ? ।] 


चेटी-- | साकूतम्‌ | जा सा पिश्रवश्रस्सेरः दे कावि हिश्रप्रचल्लहा सिलाभ्रले 
ग्रालिहिदा, ताए पक्खबाडिणा yeu पडिबादअन्तस्तबि मित्तावसुशो राह 
पडिच्छिदेत्ति जादशिब्बेदाए इमाए ved ब्ववसिद | [या सा प्रियवयस्पेन ते 


कण्डे या येन (करेशा) (तुमने जिस ( पथ) से) हार०=हारः लता 
इव हारनता (उपमितसमास) तस्या: योग्यः तस्मि (जिसमें लता-सी मोलियों 
का माला पहनानी चाहिए) कण्ठे (गले में) पाशः (बन्धन, फांस) श्रपितः 
(डाला है) सापराधः ग्रपरा ह वर्तमानः (ao ब्री०) (अपराध-सहित 
अपराध करते) (redhanded) ते कर गृहीतः (तुम्हारा हाथ पकड़ा गवा) 
कथं (सः) मुच्यते (क्रिस तरह (az) छोड़ा जा सकता है 2) 


या सा पक्ष०==पक्षे पतति इति पक्षपाती तेन ,उपपदतत्पु०) (झुकाव 


(१२) जिस गले में लता-सी मोतियों की माला पहनाती चाः ए, उस पर 
तुमने जिप हाथ से फाँस डाली है, हाथ ग्रपराध कहते पकड़ा गरा है 
इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता है । 

७. विदुषक --श्रस्तु, इसके मरने के प्रयत्न का क्या कारण होगा ? 
चेटी-म्ररे, यही तेरा मित्र । 
_ नायक--किस तरह मैं इसके मरने का कारण हूँ ? बात समझ में नहीं 
आती | 
विदूषक--अजी, किस तरह ? 
चेटी--[अभिश्नाय के साथ] तुम्हारे मित्र ने यह जिस अपनी किसी 
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काऽपि हृदयवल्लभा शिलातले ग्रालिखिता, तस्याः पक्षपातिना एतेन प्रति- 
पादयतोऽपि मित्रावसोर्नाह प्रतोष्टेति जात निर्वेदया अनघा एवं व्यवसितम्‌ ।| 


नायकः--[सहर्षमात्मगतम| कथमियमेवारौ विञ्वावसोर्द्‌ हिता मलय- 
वतो ! ग्रथवा रत्नाकराद्‌ ऋते कुतइचन्दलेखायाः प्रसूतिः ? हा ! कथं 
वञ्चितोऽस्मि ! 
रखने वाला ग्रर्थात्‌ प्रतिपादयतः ==प्रति ऋ पद्‌ fina -- 
र” भो) (Gen. Absolute phrase) 


शतृ {षष्टी एकव०) 
water ofa ५ इप~-त + ग्रा (चाही, अंगीकार किया) जात०स्स्जातः 


निर्वेद:--ग्लानि: यस्याः सा तया (ae ato) (जिसे वलानि हो गई, ग्लानि 
को प्राप्त, विरक्त) व्यबसितम्‌ (प्रयत्न किया) 


कथमि०--रत्नाकराद्‌.... प्रसूतिः =स्त्तानास्‌ आकर: तस्मात्‌ (To तत्पु) 
(रत्नों की खान अर्थात्‌ समुद्र, क्योंकि रत्न समुद्र में रहते हैं) ऋते (विना) 


(ऋते के योग में पञ्चमी होती है) चन्द्र ==चन्द्रस्य लेखा तस्याः (चन्द्र | 
कला की) प्रमुतिः==प्र म ४ सू-+तिः (उत्पत्ति, जन्म) श्रर्थात्‌ जिस प्रकार le 
चन्द्रमा रत्ताकर== समुद्र से Tal हुआ है, उसी प्रकार मलयवती जैसी सुन्दरी : 
भी उच्च राजवंश को छोड़कर मन्यत्र उत्पन्न ही नहींहों सकती । यहाँ नाटक- 4 


कार ने देवासुरोंद्वारा समुद्र-मन्थन तथा समुद्र से उत्पन्न चौदह रत्नों की, जिन 
में एक चन्द्रमा भी है-उत्पत्ति से सम्बन्धित पौराणिक कथा की ओर संकेत 
किया है । बञ्चितोऽस्मि (धोश्ला खा गया हैँ) | 


हृदय-प्रियतमा का शिला पर चित्र खींचा है-उस पर मन ग्रासक्त होने के 
कारण मित्रावसु के देने पर भी इसने “मुझे अङ्गीकार नहीं किया है” इससे 
ग्लानि को प्राप्त हुई यह इस तरह प्रयत्न करने लगी थी । 


नायक--[हष के साथ मन ही मन] रहो ! क्या यही विश्वावसु की 
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विदूषकः-भोदि | जइ एव्वं, ता अ्रणाबरद्धो altar पिप्रब्रस्सो । अ्रहवा 
जइ मम शा पत्तिग्राश्रदि, तदा ad ज्जेव्व तिलाग्रलं nga पेक्खदु भोदी । 
[भवति ! यद्येवं, तदनपराद्ध इदानीं प्रियवयस्यः । प्रथवा यदि मम न प्रत्येति, 
तदा स्वयमेव शिलातलं गत्वा प्रेक्षतां भवती ।] 


नायिका--[महर्ष सलज्जज्च नायकं पश्यन्ती हस्तमाकर्पेति । ] 


नायकः-- [ सस्मितम्‌] न तावन्मुञ्चामि यावन्मम हृदयवल्लनां शिलाया" 
मालेख्यगतां न पश्यसि । [aa परिकामन्ति । | 


विदूषकः [कदलीपत्रमपनीय | भोदि | पेक्ख एदं से हि्रश्रवल्लह 
avi । [भवति | प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व एतमस्य हृदयवल्लभं जनस्‌ ।] 


नायिका--[ निरूप्यापवार्य सस्मितम्‌ | चदुरिए ! अहँ विश्र श्रालिहिदा । 
[चतुरिके ! भ्रहमिचालिखिता ।] 


मवति--श्रनपराद्धःत्=न अपराद्ध (नन्‌ तत्पु०) अ्पञ- ५ राष्‌ + ते: 
(जिसने अपराध नहीं किया है, अपराध-रहित) ग्रालेख्य ० ==ग्रालेख्यं गता 
ताम्‌ (feo तत्पु) (चित्रित) । 


विइूषक--देवी ! यदि ऐसा है तो मेरे मित्र का श्रब कोई अपराध नहीं 
अथवा यदि मुझमें विश्वास नहीं, वो स्वयं चलकर शिलातल को देख लो । 


नायिका- [हर्ष के साथ लज्जापूर्वक नायक को देखती हुई हाथ खींचती 


नायक-- | मुस्कराता हुआ | मैं तब तक नहीं HEM, जब तक यह चिन्न 
में मेरी हृदयप्रियतमा को नहीं देख लेती । [सब घूमने लगते हैं ।] 
विदूषक-- | केले का पत्ता हटाकर] ्ादरणीय, देखिए, देखिए, यह है 
li बकी हृदय-प्रियतमा । 
_ ७ नायिका-- [देखकर मुंह फेर करके मुस्कराती हुई] चतुरिके ! यह तो 


 ्ेराजेसा चित्र है। 
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ग्रस्गहत्यं 1 एषा कलु काबि तुरिदतुरिदा ga sea श्राग्नच्छूदि । [निवृत्त 
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चटो--[चित्राक्कति नायिकाञ्च निर्वण्यं | भट्टिदारिए ! कि भणसि ? 
az विश्र आलिहिदेत्ति ! ईरिसं सोसारिच्छं, जेण णा जाणीग्रदि, कि दाव 
ga ज्जेब्व मशिसिलाग्रनले भटटिदारिग्राए पडिबिम्बं aga, उद तुमं प्रालिहिदे 
fat | भत्‌ दारिके ! कि भणसि ? भ्रहमिवालिखितेति। ईहशं सौसाहरुय 
येन न ज्ञायते कि तावदिहेव मरिगिज्िलातले ag दारिकायाः प्रतिबिम्ब सङ्क्ान्तम्‌, 
उत त्वमालिखितेति !] 

नाथिका--[ विहस्य] हञ्जे ! दुज्जणोकिदम्हि इमिणा मं faand 
दंसश्रंतेण । [हञ्जे ! दुर्जनीकृता5स्मि ग्रनेन मां चित्रगतां दयता i] 

विटूषकः-रिब्वरत्तो दाशि दे गन्धब्बो विभ्नाहो। ता मुञ्च दाव से 


ag दारिके -सोसाहश्यम्‌= सुष्ठु सइशः सुसदृशः सुसहशस्य भावः सोसा० 
(सुसदश--य) (ग्रच्छी समानता) प्रतिबिम्बम्‌ (परिछाई) सङ्क्रान्तम्‌ (पड़ी 

हञ्जे-दुर्जनी०==अदुर्जनः दुर्जनः सम्पद्यमानः कृतः इति दुजेनी० = 
दुर्जन ¬-च्वि +o +त (बुरी बनाई गई हूँ) नायिका का भाव यह है कि चित्र | 
से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह मेरा ही चित्र है, इसलिए गलती मेरी ही है 
जो विना पूरा पता लगाए मैं क्या करने जा रही थी । 

गान्धवं ०-हिच्दू-धर्मशास्त्र में आठ प्रकार के विवाहों में से एक 
'गान्धवं' भौ है । गान्धर्व-विवाह्‌ उसे कहते हैं जहां नायक और नायिका एक 4 


३ ००४० 


1 
चटौ--[ चित्र की आकृति और नायिका को ध्यान से देखकर | देईजी | 4 
क्या कहती हो कि “मेरा-जैसा चित्र है”? इतनी अच्छी समानता है किपता » 
ही नहीं चलता कि शिलातल पर यह क्या आपका प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ है. 
अथवा यह आपका चित्र है | 2 
छ गायिका [ee कर] अरी ! मेरा चित्र दिखाकर इन्होंने मुझे बुरी बना 
दया है । 
fagan—aa तुम्हारा गन्धवं-विवाह्‌ हो गया है, इसलिए इनके दारा 
को छोड़ दो। यह कोई जल्दी-जल्दी इधर ही ग्रा रही है । [नायक छोड़ | 
देता है 1] 
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इदाणीं ते गान्धर्वो विवाहः । तम्मुञच तावदस्या श्रग्रहस्तम्‌ | एषा खलु काऽपि 
त्वरितत्वरिता इहेबाऽऽगच्छति । | | नायको मुञ्चति ।] 

द्वितीया चेटी- [प्रविस्य azdu] भटटिदारिए ! दिट्टिश्रा बड्ढसि | 
पडिच्छिदा aa तुमं भट्टिग्रो जीमूदवाहरास्स गुहि । | भतृ दारिके | दिष्टथा 
age । प्रतीष्टा खलु त्वं भरत जीमूतवाहनस्य गुरुभिः । | 

विदूषकः [नृत्यन्‌] ही ही भो ! सम्पुण्णा मशोरहा पिश्रवश्रस्सस्स | 
geal शहि साहि, भादीए मलश्रवदीए । ग्रहवा स्प एदाणं, [सोजनमभिनयच्‌] 
सस cher एक्कस्स बस्हणस्स । [[नुत्यन्‌] ही ही भोः ! सम्पण मनोरथाः 
प्रियवयस्थस्य । ग्रथवा न हि न हि, भवत्या मलयवत्याः । अथव न एतयोः, 
[भोजनमभिनयन्‌ | मसव एकस्य ब्राह्मणस्य ।] 

च टी--[नायिकाभुदिश्य] आशात्तस्हि जुग्रराजमित्तादसुरा । जह, 
'ग्रज्ज sea मलञ्नवदीए बिभ्राहो, ता लहु तं गेशहिश्र ग्राग्मच्छत्ति । ता 
एहि गच्छम्ह । [श्राज्ञप्ताऽस्मि युवराजमित्रावसुना, यथा, श्द्येव मलयवत्या 
विवाह: तल्लघु तां गृहीत्वा wines” इति । तदेहि गच्छावः । | 


ZAR को देखकर अपनी इच्छा से परस्पर बिवाह कर लेते हैं (देखिए मनु-- 
"इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कत्यायाश्च बरस्य च । ada: स तु विज्ञेयः”) 
MUTA = हस्तस्य WAY इति श्रग्र ० (हाथ का AAAI) त्वरिता०-=भ्रति- 
शय श्रर्थ में द्वित्व (जल्दी-जल्दी) । 


दुसरी चेटी--[प्रवेश करके हषं के साथ] देईजी, बधाई हो । राजकुमार 
जीमूतवाहन के माता-पिता ने तुम्हें (पुत्रवधु रूप मे) अङ्गीकार कर लिया है । 
fagas—[araar gar] हा ! हा !! ar!!! मेरे मित्र के अथवा नहीं, 
आदरणीया मलयवती के-ग्रथवा इन दोनों के नहीं बल्कि [भोजन का भ्रभि- 
नय करता हुआ | यों कहिए कि एकमात्र मुझ ब्राह्मण के मनोरथ पूरे हो 


mye! 


चेटी--[नायिका को लक्ष्य करके] युवराज मित्रावसु ने मुझे आज्ञा दी है 


fa—“ors ही मलयवती का विवाह है इसलिए जल्दी जाकर उसे ले झा ।?? 
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विदूषकः--गदा क्खु तुमं दासौए धीए ! एवं गेण्हिप्र। वश्नस्सेश कि 
ga ज्जेव्व श्रवट्थिदब्वं ? {गता खलु त्वं दास्याः पुत्रि ! इमां गृहीत्वा । 
वयल्येन किमिहैव श्रवस्थातन्यम्‌ ?] 

चेटी-हदास | मा तुवर तुवर । तुम्हाणं पि ण्हवणश्र wing ज्जेव । 
[zara | मा त्वरस्व त्वरस्व । युव्माकमपि स्नपनकमागतमेव ।] 

नाथिका--[सातुरागं सलज्जञ्च नायक पश्यन्ती सपरिवारा निष्क्रान्ता 1] 

वेतालिकः--[नेपथ्ये पठति] ee 


agen पिट्ठातकस्य द्युतिमिह मलये मेरुतुल्यां दधानः 
सद्यः सिन्दूरदूरीकृतदिवससमारम्भसन्ध्याऽऽतपक्चीः [a 
गला--दास्याः पुत्रि ! (अलुक्समास) == राँड की छोकरी, यह एक तरह 
की गाली है । हताश ! (अभागे, मुए) (यह भी गाली है) स्नपनकम्‌ (स्नान 
करते समय शरीर पर मलने के लिए उबटन-म्रादि सामग्री) । 
दतालिकः==राजाम्रों के घरों में रहतेवाला स्तुतिपाठक । इसका काम 
राजा को जगाना, समय की सूचना देना, तथा थके-माँदे होनेपर अच्छी-प्रच्छी 
कविता सुनाकर प्रशंसाद्वारा उत्साह भरता होता है । श्राजकल बसका “राय? 
भाट' कहते हैं । शाब्दिक व्युःपत्ति “बिबिधेन तालेन ==शब्देन चरतीति' है । 
बृश्या--इह मलये ( इस मलय पर्वत पर ) पिष्टातकस्य न=पिष्टातः ए 
पिष्टातकः ( स्वार्थे कः ) तस्य ( पटवास, सुगन्धित व्यय-कुंकुमादि-के चूण, 


लन सन चोकर हह eee et र ae 


यहीं बैठा रहेगा ? 
चेटी--प्ररे मुए, जल्दी मत कर जल्दी मत कर । 
का सामान आया ही समको | 
नायिका-- | प्रेम और लज्जा 
चल पड़ी 1] 


„ बेतालिक-- [परदे के पीछे से पढ़ता हैं] ae 
क. (१३)इस हक कुंकुम-चूरां की वर्षा के कारण सुमेरु की-छी कान्ति 


को धारण करते तथा उसी समय गुलाल से प्रातः एवं सायं समय की a 
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तुम्हारे लिए भी स्नान 


के साथ नायक को देखती हुई सपरिवार et 
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उद्गीतं र ङ्गनानां चलचरणर णान्तूपुरह्वादहृदयं- 

रुद्वाहस्नानवेलां कथयति भवतः सिद्धये सिद्धलोकः ॥१३॥ 

विदूषक्कः [ ग्राकर्ण्य] भो वश्रस्स ! feefeat aad ण्हबशाञ्रं । भो 
वयस्य ! दिष्टया ग्रागतं स्तपनकम्‌ । | 

नायकः | सहर्षम्‌ | सखे ! यद्येवं किमिदानीमिह स्थितेन ? । तदागच्छ। 
तातं तप्रस्कृत्य स्नानभूमिमेव गच्छावः । 
बुक्की' की) gear (दर्पा से) मेरु०--मेरो: तुल्या ताम्‌ (to do) (सुमेरु 
पर्वत की तरह) द्युति दधानः (शोभा को धारण करते हुए) सद्यः (तत्काल) 
सिन्दूर =सिन्द्ररेणा दूरीका दिवससमारम्भस्य सम्ध्यातपस्य च श्री येन 
az: (Fo Alo) (सिन्दूर {के चूर्ण)~गुनान-से जिन्होंने ध्रातःकालीन और 
सायंकालीन धूप की शोभा को ग्रतिकमणा-मात-कर दिया था ऐसे) fag 
लोकः (सिद्ध लोग) श्रङ्गनानाम्‌ (सुन्दरियों के) चल 3 --चला: य चरणाः तेपु 
रणान्तः ये तूपुराः (कर्मवा०) तेषां ह्वादेन हृद्यैः (चलते पैरों पर वजते हुए 
नूपुरो-पायजेवों-के शव्द से मनोहर) उद्गीत: (ऊचे स्वर में गाये जाते हुए 
गीतों से) सिद्धये (संशलाथं) नवतः उद्बाह०-८उद्घाहस्य स्नानं तस्य वेलाम्‌ 
(विवाहूसम्त्रन्धी cara के समय को) कथयति (सूचित कर रहे हैँ) । ताटक- 
कार ने विवाह्स्तान के समय का दृश्य खींचा है-लोगों पर कुंकुमचूर्णा तथा 
अबीर बिधेरा जा रहा है जिससे वे पीले और लाल बने हुए हैं; स्त्रियाँ गहुनों 
से सजधज कर मगल गीत गा रही हैं । 

दिष्ट्या-डिष्टया (अव्यय) (सौभाग्य की बात है फि, वधाई हो) स्तान० 
=स्नानस्य भूमिः= ताम्‌ (qo त०) (स्तान-स्थान) | 


की शोभा को नीचा दिखाते हुए सिद्ध लोग सुम्इरियों के चलते-फिरते पैरों पर 


के बजते पायजेबों की झंकार से मनोहर गीतों से मंगलार्थं आपके विवाह-स्तान 


| के समय की सूचना दे रहे हैं। 


विदृषक-- सुनकर | ऐ मित्र, बधाई हो, यह cara की सामग्री झा 
TEs । 

नायक [हर्ष के साथ] यदि ऐसा ही है, तो यहाँ बैठने से क्या ? ञ्रा, 
पिताजी को प्रणाम करके स्नान-स्थान को ही क्यों न चलें ? 
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द्वितीयो5डू: 


श्रच्योन्यद्शनकृतः समानरूपानुरागकुलवयसा म्‌ । 
केषाञ्चिदेव मन्ये समागमो भवति पुण्यवताम्‌ ॥१४॥ 
[निष्कान्ताः सर्वे ।] 
इति द्वितीयो5डूः t 


भ्रन्योन्य°-द्रन्योन्यं दशंनं तेन कृतः (एक दूसरे को देखने से Tar gar) 
समागमः (मेल, विवाह) समान०=रूपं च अनुरागश्च कुलं च वयश्च इति 
प...वयांसि (gz) समानानि रूप...वयांसि येषां तथाभूतानाम्‌ (ब० Ato) 
(रूप, अनुराग, कुल तथा उम्र जिनकी बराबर है-ऐसे) केषाञ्चित्‌ एव पुण्य 
बताम्‌ भवति ।किन्हीं भाग्यशालियों का होता है) मन्ये (ऐसा मेरा विचार है) । 
नाटककार नायक के मुंह से कहलवाकर परस्पर समान प्रेम, रूप, TH 
तथा कुल में होने वाले विचार को ही महत्त्व देना चाहता है, किन्तु साथ ही 
वह यह भी स्वीकार करता है कि ऐसा विवाह किसी भाग्यवान का ही होता 
है, सव का नहीं । अधिकतर विवाह बेमेल विवाह gar करते हैं, किन्तु काम- 
शास्त्र की दृष्टि से उनका मूल्य शून्य है । प्रसिद्ध नाटककार भवभ्रूति भी 
'मालतीमाधव' नाटक में “इतरेतरानुरागो हि-विवाहकर्मगि परार्ध्यं मङ्गलम्‌?” 
कहकर बिवाह के लिए वरवधू के परस्पर प्रेमको ही जीवन का पराध्ये 
मंगल~सबसे बड़ा कल्याण-मानता है । नाट्य-सस्राट्‌ कालिदास ने भी 
मालविकाग्निमित्र में “अनावुरोत्कण्ठितयो; प्रसिब्यता समागमेनापि रतिनं मां 
प्रति । परस्परप्राप्तिनिरा्ञयोबंरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ।7' कहकर 
बिना प्रेम के विवाह के प्रति अवज्ञा तथा परस्पर प्रेम होने की अवस्था में 
जीवन तक के बलिदान की भावना के प्रति अपनी आस्था दिखाई है 


(१४)मेरे विचार में तो ऐसा समागम-विवाह, जो परस्पर देखकर ठहरता 
है तथा जहाँ रूप, प्रेम, कुल रौर उम्र वराबर हों, किन्हीं भाग्यवानों का हुआ 
| करता है। 
[सब के सब चल पड़े ] 
दूसरा GH समाप्त 


A ee 
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[ततः प्रविशति मत्तो बिचित्रविह्णलवेषश्चपकहस्तो विटः स्कन्धारोपितसुरा- 
भाण्डइचेटश्च । ] 


विटः--रिच्च जो पिबइ सुरं जणस्स पिश्रसगर्म च जो HUE । 
ag दे दो अरबि देवा बलदेश्रो कासदेश्रो श्र ॥१॥ 


द्वितीय ग्रंक में 'वियोग' को श्रात्मघात-प्रयत्न की चरम सीमा तक पहुँचा 
कर नाटककार तृतीय अंक में 'संयोग' को उपस्थित करता है। कारणा कि 
'विप्रलम्भ” के भ्रनन्तर ही प्रणयी-प्रणायिनी का 'संभोग' बताना अधिक 
आस्वाद-योग्य तथा wlfaca-gat होता है। वास्तव में देखा जाए, तो 
'संभोग' की परिपुष्टि 'विप्रलम्भ' से ही हुआ करती है और साहित्यिक 
मर्यादा भी यही है । 

ततः--मत्तः (मदिरा के नशे में मस्त) विचित्र०5-विचित्र: विह्वलश्च 
वेषो यस्य सः (ao ब्री०) (अनोखे और ग्रस्त-व्यस्त हुए वेष-कषड़ों-वाला) 
चषक ०८-चषक: हस्ते यस्य सः (ब० व्री) (हाथ में प्याला रखे हुए) fae: 
=नाटकों में 'विट' नायक का सहायक एक पात्र-विशेष gat करता है, जो 
स्वभावतः धूत्तं होते हुए भी वेष-भूषा, सेवा-शुथ्रूषा एवं संगीत waar नृत्य 
आदि किसी एक. कला में निपुण रहता है श्ौर नायक को उसके प्रेम-व्यापारों 


[शराब के नशे में चूर, विचित्र अस्त-व्यस्त कपड़ों में, हाथ में प्याला पकड़े 
हुए विट श्रौर Hey पर शराब की सुराही रखे हुए चेट प्रवेश करते हैं ।] 
चिट. 
(१) जो नित्यप्रति मदिरा पीते रहते हैं-ऐसे बलरामजी, तथा जो 
` प्रियतम-प्रियतमा का समागम कराते हैं-ऐसे भगवान कामदेव, दोनों ही मेरे 


(उपास्य) देवता zl 
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A ess 


तृतीयोष्डूः ay a 


[acta] सफलं wa में सेहरअ्रस्स जी विदं । 

वच्छत्यलम्हि दडइश्रा दिण्ण प्पलवासिश्रा मुहे मइरा । 

सोसम्मि श्र सेहरश्रो शिच्चं fan संठिश्रा जस्स ॥२॥ 
ss at ! को मं चालेदि ? [सहर्षम्‌] भ्रवस्सं शोमालिध्रा मं परिः 
हसदि । 
; [नित्यं यः पिबति सुरां जनस्य प्रियसङ्गमञ्च यः करोति । 
मम at द्वावपि देवी बलदेवः कामदेवश्च ।।१॥। 
[quiq] सफलं खलु मे शेखरकस्य जीवितम्‌ । 

वक्षःस्थले दयिता दत्तोत्पलवासिता मुखे मदिरा । 

शीर्ष च मे शेखरको नित्यमेव संस्थितानि यस्य ॥२॥ 


में बंड़ा सहयोग देता है । प्रस्तुत नाटक में fae’ एक मद्य-सेवी कामुक के 
रूप में ही दिखाया गया है । स्कन्ध० ened आरोपितः सुरायाः भाण्डो येन 
सः (ao ato) (कन्ये पर मदिरा के पाव को रखे हुए) चेटः (नौकर) चेट 
और चेटी नायक-नायिका के प्रेमसम्बन्धी मामलों में नौकर-नौकरानी का 
काम देते हैं । 

नित्यम्‌-यः नित्यं सुरां पिबति (जो नित्य मदिरा पीते रहते हुँ-ऐसे) 
बलदेवः == (श्रीकृष्ण के बड़े भाई का चाम; उन्हें मदिरा पीने का व्यसन था) 
जनस्य प्रिय० ==प्रियश्च frat च प्रियौ (एकशेषद्नन्द्र) तयोः सङ्गः तम्‌ (लोगों 
को प्रियतम या प्रियतमा का समागम करा देने वाला) कामदेवः (प्रेम का 
देवता) at at एव मम देवो [वे दोनों ही मेरे उपास्य देव हैं) शराबी श्रौर 
कामुक क्रमशः इन दोनों देवों की ही भक्ति किया करते हैं । घूणंनु (कूमता 
gar) गेखरकस्य (शेखरक विट का तान है) । 

बक्षः०--वक्षःस्थले (छाती वर) दयिता (प्रिया) मुखे च दत्तो० दत्तानि 


[झूमता gat] मुझ शेखर का जीवन सचमुच सफल है 

(२) जिसकी छाती पर तो प्रियतमा, मुख सें कमलो के डालने से सुग- 
न्थित बनी मदिरा और शिर पर मुकुट सर्वदा ही पड़े रहते हैं । 

[लड़खड़ाता gat] अरे ! यह मुझे कौन हिला रहा है ? [हर्ष के साथ 
अवश्य नवमालिका मुझसे उपहास कर रही है । NE र 
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[प्रस्खलन्‌] at को मां चालयति ? [सहर्षम्‌] श्रवश्यं नवमालिका माँ परि- 
हसति ।] 

चेटः--भट्टक ! ण प्र दाव सा भ्रज्जवि इहागच्छदि । [भत्तः ! न च 
तावत्साऽद्यापीहाऽऽगच्छति । ] 

[oe विटः-[सरोपम्‌] पढमपहरे ज्जेव्व मलभ्रवदीए विश्राहमंगलं शिबबुत्तं । 
ता कोस सा दारि पभादे बि ण श्राश्नच्छदि ?। [विचिन्त्य सहर्षम] श्रहवा 
विभ्राहमहोस्सवे सब्वो ज्जेब्व णिश्रपएइशीजणासराहो सिद्धविज्जाहर- 
MM कुसुमाश्ररुज्जाणो आावाणश्रसोक्खमणुभविस्सदि त्ति तक्केमि । afg 
ज्जेव णोमालिश्रा मं अवेक्खभाणा चिट्ठदि । त्र 1 ताहि ज्जेब्ब गमिस्सं । 
कोरिसो णोमालिश्राए बिणा सेहरश्रो ? । [प्रथमप्रहरे एव मलयवत्या विवाहः 
मङ्गल निवृत्तम्‌ । mend सा इदानीं प्रभातेऽपि नःगच्छति ?  [त्रिचिन्स्य 

हष॑ म्‌ | श्रथचा विवाहमहोत्सवे सर्व एव निजप्रणायिजनसहायः सिद्धविद्याधर- 
लोकः फुसुमाकरोद्याने ग्रापानकसौस्यमनुभविष्यतीति तर्कयामि । ada नव- 


यानि उत्पलानि तैः वासिता ( (ऊपर) दिए-डाले-हुए कमलो से सुगन्धित) 
मदिरा (शराब) शीर्ष सिरपर शेखरकः शेखर: एव शेखरकः स्वार्थे कः (सिर 
पर फूलों का हार, ताज) क्योंकि विट नायक का एक क्रारिन्दा है, इसलिए 
उसके सिरपर अधिकार-द्योतक पुष्प-हार या भूपणा रहता है । चालघति = 
चल्‌ +- णिच्‌ +-लट्‌ (हिलाता है) परिहसति (परिहास कर रही 2) । 

प्रथम ०--विवाह० =विवाहस्य मङ्गलम्‌ (मांगलिक विवाह-कृत्य) 
निवृत्तम्‌ = (हो गया है) foto fas: यः प्रणायिजनःतेत्र.सनाथः (अपनी 
प्रियतमाग्रों सहित) सिद्ध०=सिद्धाश्च विद्याधराश्च तेपां लोकः (सिद्ध और 
विद्याधरों का समूह) श्रापान०=श्रा== समन्तात्‌ पिबन्ति जनाः यत्रेति श्रापा- 
नम्‌ =पानगोष्ठी (ग्राय- ५/पा¬-ल्युट्‌ सप्तम्यर्थं) अपेक्षमाणा = ग्रप - 


चेट-- स्वामी ! वह तो ग्रभी तक यहाँ आई भी नहीं हैँ । 

. विट--+क्रिद्ध gare] रात्रि के पहले प्रहर में मलयवती का विवाह 

| हौ गया था ma तो प्रातःकाल भी हो गया है; फिर भी पता नहीं 
क्यों नहीं भ्रा रही है। [सोचकर हर्ष के साथ | अथवा मैं समझता हैँ कि 

विवाहोत्सव में सभी सिद्ध मौर विद्याधर लोग अपनी-अपनी प्रियतमाझ्रों 
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। तृतीयोऽङ्कः 


मालिका मामपेक्षमाणा तिष्ठति | तदहमपि aaa गमिष्यामि । कीदृशो 
नवमालिकया विना शेखरकः ? [प्रस्खलन्‌ परिक्रामति ।] 

च्रेट:--एदु एडु भट्ठके । एदं कुसुमाश्ररुञ्जारां । ता पविसदु भट्टके । 
[एतु ug भर्ता । एतव्‌ कुसुमाकरोद्यानप्‌ । तव्‌ प्रविशतु मर्ता । | [उभौ प्रवेश 
ताटयतः 1] 


[ततः प्रविशति स्कन्धन्यश्तवस्त्रयुगलो विदूषकः । ] 
णशा मणोरहा पिश्नवग्नस्सस्स | सुदं क्खु मए fa पिश्नव- 
गणा afacafefa | ता जाव तहि ज्जेव्व गमिस्सं । 
[परिक्रम्य विलोक च] इदं कुसुमाञ्न रुज्जाशं, जाब पविज्ञामि इदं । [प्रविश्य 
अमरवाधां ताटयत्‌] अरे ! कीस उस दुद्टमहुग्ररा मं ज्जेव्व afanata ! 
[आत्मानमात्राय] भोढु जाणिदं, जं तं मनग्रवदीबंधुजणे ए जामातुश्रसस पिश्न- 
ancar fa कदुश्न सबहुमाण वण्णकेहि डिलत्तीम्हि । सन्ताशकुसुमसेहरश्व च 
मम ata पिण्ड | सो क्खु एसो प्रच्चाग्नरो प्रशत्थी मुदो । कि दार एत्थ 
करिस्सं ? प्रहवा एदेण ज्जेष्व मलग्रबदीसम्रासादो FSS रत्तसग्रजुप्रलेणा 
| त्यिप्राबेसं fatex उत्तरीग्मकि दादणुण्ठ गमिस्सं । ऐेबखामि दाव कि 


पिदूछकः- संपु 
ग्रस्तो कुसुमाग्नदज्ज 


at 


५“ ईक्ष्‌ शानच्‌ (अपेक्षा आवश्यकता-रखती हुई) । प्रस्खलनुन्न्प v स्खल्‌ 


-- शत (लड़खड़ाता, गिरता-गिराता हुआ) । 
०--स्कस्धे न्यस्तं वस्त्रयोः युगलं येन सः 
हुए) wave = भ्रमरकृता बाधा तान 


(ao ब्री०) कन्धे 


ततः--स्कर्ध 
(मध्यमपदलो पि- 


पर दो बस्त्रों को रखे 
| वान का आनन्द उड़ाते होंगे । वहीं नवमालिका. 
| त्री प्रतीक्षा करती हुई बैठी होगी । इसलिए मैं वहीं चलू । नवमालिका 
। ङ्ग विना शेखरक कैसा ? [लिडखडाता हुआ चला जाता है |] 

चेट--चलिए स्वामिन्‌, चलिए। यह कुझुमाकर उशन at गया 
भीतर प्रवेश कीजिए । {दोनों प्रवेश का अभिनय करते हँ] | ह 


1] 


~ 


कुमुमाकर-उद्यान में मदिरा- 


पऽ नागानन्दम्‌ 


दासीए पुत्ता महुभ्ररा करिस्संति। [सम्पुर्णा मनोरथाः प्रियवयस्यस्य | et 
खलु मयाऽपि प्रियवयस्यः कुसूमाकरोद्यानं गमिष्यतीति । तद यावत्‌ तत्रे 
गमिष्यामि । [परिक्रम्यावलोक्य च] इदं कुसुभाकरोद्यानं, यावत्‌ प्रविशानी दम्‌ । 
[प्रविश्य भ्रमरबाधां नाटयन्‌] श्नरे ! कथं gag ष्मघुकरा मामेव श्रभिम- 
बस्ति ! [प्रात्मानमात्राय] भवतु ज्ञातं, aq तन्मलववतीबन्धुजनेन जामातुः 
प्रियवयस्य इति कृत्वा सबहुमानं वणंकेविलिप्तोऽस्मि । सन्तानकुसुमश्ेसरकञ्च 


कर्म०) अमरों द्वारा तंग किए जाने का श्रभिनय करता हुआ) श्रभिमवस्ति 
(ग्राक्रमण कर रहे हैं) सबहु =बहुश्चासौ मानः तेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा 
(क्रियाविशे) (बड़े आदर के साथ) वरशंकेः=वर्णाः एव वर्शांका: स्वार्थे कः 
तैः (रंगों से) विलिप्तः विविधं लिप्तः (नाना प्रकार से पोत दिया-रंग दिया 
-है) सन्तान० =सन्तानस्य ==कल्पतरृक्ष के BAT का शिरोभूषणा पिनद्धः 
(बाँत्रा, पहुनाया) अत्यादरः (aga अधिक झादर) अनर्थी० ==ग्रर्थः अनर्थ: 
सम्पद्यमानः भूतः इति अनर्थीभुतः (ग्रनर्थ-मुसीबत-बन गया) रक्तांशु- = 
रक्ते AYR तयोः युगलेन (लाल वस्त्रो के जोड़े से) उत्तरीय०--उत्तरीयेशा 
BAT Way येन तथाभूतः (ब० ब्री०) (चादर से घूँबट काढ़े हुए) । 


विदृषक--मेरे प्रिय मित्र की मनोकामनायें पूरी हो गई हैं । मैंने भी सुना 
है कि प्रिय मित्र कुसुमाकर-उद्यान में जाएंगे, इसलिए मैं वहीं जाता हुँ । 
[चलकर और देखकर] यह कुसुमाकर उद्यान है, तो मैं इसके भीतर प्रवेश 
करूं । [प्रवेश -करके wad द्वारा तंग किए जाने का अभिनय करता 
gat] भरे ! क्यों ये दुष्ट भ्रमर मुझ पर ही ग्राक्रमणा कर रहे हैं ? [अपने 
ग्रापको सूंघ कर] अच्छा, समक गया हूँ; बात यह्‌ है कि मलयवती के बन्धु- 
बान्धब्रों ने "जामाता का प्रिय fax है”-यह समझकर आदर के साथ मुझे 
रंगों से पोत दिया है और मेरे सिर पर कल्पवृक्ष के फूलों का हार बाँध दिया 1 
मेरा यह अतिशय आदर ही मेरे लिए अ्रनर्थ का कारण बन गया है। भ्रब मैं 
यहाँ क्या करूँ ? ग्रथवा मलयवती के पास से प्राप्त हुए दो लाल वस्त्रों से 
` स्त्रीका वेश बनाकर चादर से wee किये हुए चलता हैं; देखता हैं कि 


ये दुष्ट भ्रमर क्या करते हैं। [वैसा ही करता 21] Sia 
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na शीषं पिनद्धम्‌ । स खलु एषोऽत्यादरो मेऽनर्थीसूतः । किमिदानीमत्र करिः 
ऽयामि ? । श्रथवा एतेनेव मलयवतीसकाञ्ञाल्लब्धेन रक्तांशुकयुगलेत सत्री वेशं 
विधाय उत्तरीयकतावगुण्ठनो गमिष्यामि । पइ्दामि तावद्‌ दास्याः Jat दुष्टः 
ager: कि करिष्यन्तीति ।] [तथा करोति । | 
fae:—[faeca सहर्षम] at चेड ! [पम्रङ्गुल्या निदिश्य सहासम्‌ | 
एसा क्खु शोमालिश्रा श्राश्रदा मं ofan ‘ag चिरस्स प्राश्नदो' त्ति कुबिदा 
श्रवगुण्ठणां कदुश्न प्रण्णदो गच्छुदि । ता कण्ठे गेण्हिप्र पसादेमि णं । [at 
चेट ! [ग्रङ्गुल्या निदिश्य सहासम्‌] एषा खलु नवमालिका श्रागता माँ प्रेक्ष्य 
‘ag चिरस्याऽऽगत' इति कुपिताश्वगुण्ठन कुत्वाऽन्यतो गच्छति । तत्कण्ठे 
गृहीत्वा प्रसादयाम्येनाम्‌ ।] 
[सहसोपसृत्य कण्डे गृहीत्वा मुखेन ताम्बूलं दातुमिच्छति ।] 
विदूषकः [मद्यगन्धं सूचयस्तासिकां गृहीत्वा पराङ्मुखः स्थित्वा] we 
एक्काणां AENTIT ससाश्नादो ss वि परिबभट्टो दाणि भ्रण्णस्स बुट्टमहु- 


झरे०--चिरस्य (अव्यय) (देर से) प्रसादयामि (मनाता हूँ) ताम्बूलम्‌ 
(पान के पत्ते को) मद्य ० =मद्यस्य गन्धः तम्‌ (मदिरा की दुर्गन्धि को) सुचयच्‌ 
(सूचना करता-जतलाता-हुप्रा) पराङ्‌०==पराक्‌ मुख यस्य सः (मुंह फेरे 
हुए) मधुकराणाम्‌, मघुकरस्य=्=पहिले मधुकर का अर्थं मर है, क्योंकि 'मधु 
करोति' इतिम्=्फूलों में रस बनाता है; दूसरे मधुकर का श्रर्थं शराबी है, 
क्योंकि 'मधु करे यस्य सः'==उस के हाथ में शराव रहती है । बेचारे विदूषक 
ने एक प्रकार के watt से पिण्ड छुड़ाया तो दूसरे प्रकार के मधुकर 
(शराबी, विट) के पलले पड़ गया । 


faz— [देखकर प्रसन्नता के सांथ] अरे ! [अंगुली से दिखाकर परिहास 
के साथ] यह नवमालिका ग्रा गई है। मुझे देखकर “देरी में आया है” इस | 
कारणा झूठी हुई घुँघट काढ़े दूसरी ओर जा रही है, इसलिए गले लगाकर 
इसे मनाता हूँ । 
[ एकाएक पास जाकर गले लगाकर मुख में पान का पत्ता देना चाहता है ।] | 


विदूषक--[मदिरा की गन्ध जतलाता हुआ, नाक पकड़कर 
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mea मुहे पडिदोम्हि । [ भ्रहमेकेषां मधुकराणां सकाशात्कथमपि परिभ्रष्ट 
इदानीमन्यस्य ढुष्टमधुकरस्य मुखे पतितोऽस्मि 1] 

विट:-कहं कोबेश परम्मुहीभूदा ? Ag, पाएसु पडिझ्न पसादेम्हि ॥ 
[कथं कोपेन पराङ्मुखी भूता ? wag, पादयोः पतित्वा प्रसादयामि ।] [प्रणामं 
कुर्वन्‌ विदूषकस्य चरणामात्मनः शिरसि कृत्वा] पसीद शोमालिए पसीद । 
[प्रसीद नबमालिके प्रसीद ।] 

र [ततः प्रविशति चेटी ] 

चेटी प्राणत्तम्हि भट्टिदारिश्राए,-- “।हुज्जे णोमालिए!कुसुमाश्ररुज्जाणं 
Ten उज्जाणपालिश्न पल्लविश्रं भणाहि । ग्रज्ज सविसेसं तमालवोहिश्रं 
सज्जीकरेहि। मलभ्नवदीसहिदेश जामाउकेण तत्थ गन्तव्यं” त्ति । ग्राणात्ता 
मए पहलविश्रा। ता जाव रश्रणीविरहबड्ढितोत्कण्ठं पिश्रवग्रस्सश्रं सेहरश्र 
ग्रण्शेसामि । [इष्ट्वा] एसो सेहरश्रो । [सरोपञ] कहं अण्णां कस्पि shad 
पसादेदि ! ता इह्‌ द्ठिदा ज्जेब जाणामि का एसेत्ति । [द्राज्ञप्ताऽस्मि भत्‌ दा- 
रिकया--"'हुञ्जे नवमालिके! कुसुमाकरोचानं गत्वा उद्यानपालिकां पहलविकां 


आाज्ञप्ता०--उद्यान०=उद्यानस्य पालिका ताम्‌ (उद्यान की रक्षिका- 
मालिन-को) सविशेषम्‌ विशेषेण सहितम्‌ (क्रि० विशेऽ) (खुव, ग्रच्छी तरह 
से) तमाल० ==तमालानां वीथिका ताम्‌ (To ऽ) (तमालवृक्षों वाले मार्ग 
को) सञ्जीक्कुरु (सजाग्नो) रजनी०==रजन्यां यः विरहः तेन वधिता उत्कण्ठा 
यस्य तथाभूतम्‌ (ब्र त्री») (रात को वियोग ने जिसकी उत्कण्ठा-मुझे मिलने 
की भ्रभिलाषा-बढ़ा दी है-ऐसे) । 


करके | किस तरह एक प्रकार के 'मधुकरों' (ञ्रमरों) के पास से पिण्ड छुड़ाया; 
तो अब यह दूसरे प्रकार के 'मधुकर' (शराबी) के मुंह में पड़ गया हूँ । 
बिट--क्यों went मुँह फेर लिया ? [प्रणाम करता हुआ विदूपक के 
& वरे पर अपना शिर टेक कर] प्रसन्न हो जा, नबमालिका% प्रसन्न हो जा। 
जि [िटी का प्रवेश] 
चेटी--देईजी ने मुझे श्राज्ञा दी है-“अरी नवमालिका, कुसुमाकर-उद्यान 
में जाकर पल्लविका मालन को बोल दे कि ग्राज तमालवृक्षों वाले मार्ग को 


च्छ सजा रखना, क्योंकि मलयवती के सा 
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अअ १०“ is 
है ।” पल्लविका को मैंने आज्ञा दे दी है, तो प्रब रात को वियोगं के 


तृतीयोऽङ्कः ९१ 


मणा । श्रद्य सविश्ञेषं तमालवीथिकां सज्जीकुरु । मलयवतीसहितेन जामात्रा | 
तत्र गन्तव्यम्‌” इति । श्राज्ञप्ता मया पल्लविका । तद्‌ यावद्‌ रजनीविरहव- 
ड्वितोत्कण्ठं प्रियवयस्यं शेखरकमन्विष्यामि । [दष्ट्वा] एष शेखरकः । [सरो- 
पम्‌ ] कथमन्याँ कामपि स्त्रियं प्रसादयति ! तदिह स्थितेव जानामि कषेति 1] 

बविट:--[सहर्षम्‌] 

हरिहरपिदामहाणं पि गव्विदो जो णा जाणइ सामिदु । 

सो सेहरश्रो चलणेसु तुज्ज शोमालिए पडइ ॥३॥ 

[हरिहरपितामहानामपि गवितो यो न जानाति नन्तुम्‌ | 

स शेखरकश्चरणायोस्तव तवमालिके पतति ॥।३॥ 


दिटूषकः--दासीए पुत्ता मत्तपालश्रा कुरो एत्थ रोमालिश्रा ? [दास्याः 
aa मत्तपालक कुतोऽत्र नवमालिका ?] 


हरिहर०--यः गितो हरि०व्=हरिइच हरश्च पितामहश्च तेषाम्‌ (Ze) 
व्याकरण के अनुसार द्वितीया होनी चाहिए थी (जो अ्रभिमान में बिप्णु, 
महादेव तथा ब्रह्मा को भी) ard न जा० (प्रणाम करना नहीं जानता है) 
पितामह से दादा अर्थं भी लिया जा सकता है प्रधात्‌ हरि-हर के दादों को भी । 
दास्याः-दास्याः पुत्र (हरामी, राँड का छोकरा, बदमाश) HAo= 
शराबियों का राजा-यूर॒घंटाल-) मामिति कूत्वा (यह मैं हुँ | 
थे 


मत्तानां पालक: ( 
०= मदस्य परवशः तेन (मदिरा के ग्रधीन, नशे में चर) 


-इस भ्रम से) मद 
ग्रलीकस्‌ (कृत्रिम, नकली) 3 


कारण बड़े उत्सुक हुए प्रिय साथी शेखरक को ढुँढती हूं । [देखकर] यह 
शेखरक है । [रोष के साथ] अरे, किस तरह किसी और ही स्त्री को मना रहा | 
है । इसलिए यहीं ठहर कर पता लगाती हूँ कि यह स्त्री कोन है । a 
बिट--हिर्ष के साथ |-- 
(३) जो शेखरक अभिमान में ब्रह्मा, विष्णु, और महेश को भी प्रणाम 
करना नहीं जानता-वह तुम्हारे पेरों पर पड़ रहा है नवमालिका | 


विदृषक--हरामज्ञादे, मद्यपों के सरदार ! कहाँ यहाँ नवमालिका ५ 
5 
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चेटी--[निरूप्य सस्मितम्‌] कधं मं त्ति करिश्र मदपरवसेण सेहरएशा 
asa भ्रतते्रो पसादिश्रदि ? ता जाव ग्रलीभ्रं कोबं करिश्र डुवेबि एदे परिह- 
हिस । [कथं सामिति कृत्वा मदपरवशेन शेखरकेश प्रार्य्यात्रेय: प्रसाद्यते ? 
तद्‌ यावद्‌ श्रलोकं कोपं कृत्वा द्वावप्येतौ परिहसिष्यासि ।] 

चेट:--[चेटीं दृष्ट्वा शेखरक हस्तेन चालयन्‌ ] भट्टका ! सुदं एदं । 
ण मोदि एसा णोमालिशा । एसा उण रोसारत्तेहि लोग्ररोहि पेक्खती श्राश्रदा । 
[मत्तः ! मुञ्चेतस्‌। न भवत्येषा नवमालिक्का । एषा पुना रोषारक्ताभ्यां 
लो चनाभ्यां प्रेक्षमाणा ग्रागता ।] 

चेटी-[उपसृत्य] सेहरश्न | का उण एसा पसादिश्दि ? [शेखरक | 
का पुनरेषा प्रसाद्यते ?] 

विदूषक: [अवगुण्ठनमवतायं] भोदि ! कोब्रि बम्हशो We मन्दभाग्न- 
धेग्रपउत्तो । [भवति | कोऽपि ब्राह्मणोऽहं मन्द भागधेयप्रयुक्तः ।] 

विट:--[विदूषकं निरूप्य] at कबिलमंकड ! तुमंपि सेहरश्रं पदारेसि ! 
At चेड, गण्ह एदं, जाब णोमालिग्रं पसादेमि । [ श्ररे कपिलमकंट | त्वमपि 

रोषा०=रोषेण ग्रा==समन्तात्‌ रक्ते ताभ्याम्‌ (क्रोध से लाल- 
लाल) प्रेक्षमाणा (देखती हुई) मन्द० = मन्दं यत्‌ भागधेयं तेन प्रयुक्ता 
(मन्द भारय से प्रेरित-भ्रभागा) कपिल० =कपिलश्चासी मर्कटः तत्सम्बोधने 
(कर्मधा०) (पीले बन्दर !) प्रतारयसि (धोका देते हो, बेबकूफ बनाते हो) 


चेटी-[देखकर मुस्कराती हुई] अरे, ‘ag मैं हूँ-इस भ्रम से किस तरह 
नशे में चूर शेखरक श्रात्रेय जी को मना रहा है ? तो नकली क्रोध करके मैं 
इन दोनों से ही उपहास करूंगी । 

चैट--[चिटी को देखकर शेखरक को हाथ से हिलाता gar] स्वामी, इसे 
 छोड़ो। यह नवमालिका नहीं है । नवमालिका तो रोष के कारणा लाल-लाल 
आँखो से देखती हुई यह ग्राई हैँ । 
; चेटी--[पास जाकर] शेखरक ! यह किस स्त्री को मना रहे हो ? 

fagan— [dae उतारकर | देवी, मैं तो मन्दभाग्य का मारा gar 
एक ब्राह्मण ZI 
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MRM = 
अपक्रमितुम्‌ ्रवसरः (खिसकते का मौका) शीर्ष निवेशय (शिर टेककर) राज- 


तृतीयोऽङ्कः a 


शेखरक प्रतारयसि ? ग्ररे चेट, गृहाणनं यावन्नवमालिकां प्रसादयामि 1] 
चेट:--जं अट्टको आणवेदि । [agaat भ्राज्ञापयति 1] 
विट:--][विदूषक॑ gaat चेटयाः पादयोः पतति ।] पसीद णोमालिए ! 

पसीद । [प्रसीद नवमालिके ! प्र्तीद 1] 
विटूषकः-[आत्मगतम्‌]एसो मे प्रववकमिदु वस रो । [एष सेऽपक्रमितुः 

मवसरः। ] 

[पलायितुमीहते |] 
चेट:-- [विदूषकं यज्ञोपवीते गृह्णाति | यज्ञोपवीतं त्रुटघति ।] कहि कहि 

कबिलमंकड ! पलाप्रसि ? । [कुत्र कुत्र कपिलमर्कट | पलायसे ? 1] 

[तदु त्तरीयेण गले बद्वाऽक्रषंति |] 
विदृषकः--भोदि शोमालिए | पसीद । मोग्रावेहि मं । [भवति नव- 
मालिके ! प्रसीद ! मोचय माम्‌ । | 


मित्रम्‌ ==राज्ञः मित्रम्‌ (राजा (जीमूतवाहन) का मित्र) 
MRS 

बिट [बिदूषक को देख करके | अरे भूरे बन्दर ! तू भी मुझ शेखरक 
को बेवकूफ बनाता है ? चेट, ठू इसे पकड़े रख । तब तक मैं नवमालिका को 
मनाता हूँ । 


चेट--जैसी स्वामी की आज्ञा ; 
बिट--[विदूषक को छोड़कर चेटी के पैरों पर पड़ता है ।] प्रसन्न हो 


जाओ नवमालिका ! प्रसन्न हो जाग्रो | ु 
विदृूषक--[मित ही मन] अपने को छुड़ाने का यही मौका है। [भागने | 


का प्रयत्न करता है | 
चेट--[विदूषक का यज्ञोपवीत पकड़ लेता है और यज्ञोपवीत हूट जाता 


है ।] भूरे बन्दर, कहाँ भागना चाहते हो ? [उसी के चादर से गला बाँघकर | 


खींचता है !] 
बिदूषक-_ देवी नवमालिका ! कृपा करो; मुझे छूड़ा दो । 
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नः का प्रिय मित्र है । इसकी क्यों बुरी गत की ? इस तरह सुनकर यदि 


ay नागानन्दमू 


चेटी--[विहस्य] जइ भूमीए सौसं शिवेसिग्र पादेसु मे पडसि। [यदि 
भुमौ शीर्ष निवेश्य पादयोमे पतसि । | 


बिदूषकः--[सरोप सप्रकम्पञ्च] भो ! राश्रमित्तो बम्हणो afer दासीए 
धीश्राए पादेसु पडइस्सं ? [भोः | राजमित्रं ब्राह्मणो सुत्वा दास्याः पुत्र्याः 
पादयोः पतिष्यामि ? | 


चेटी--[म्रङगुल्या तर्जयन्ती सस्मितम्‌] दाशि पाडइस्सं। सेहरश्र | 
उट्ठेहि, पसण्णा दे भ्रहं । [कण्ठे गृह्णाति 1] एसो उण जासाउकस्स पिश्न- 
वग्नस्सो तुए खलीकिदो । एव्बञ्च सुरिञ्ज कदावि भट्टा मित्तावसु तव कुप्पइ । 
ता आदरण सम्माणेहि wi | [ग्रङ्गुल्या तर्जयन्ती सस्मितम्‌ | इदानीं 
पातयिष्यामि । शेखरक | उत्तिष्ठ, प्रसन्ता तेऽहम्‌ । [कण्ठे गृह्वाति 1] एष 
पुनर्जामातुः प्रिमवयस्यस्त्वया श्वलीकृतः । एवञ्च श्रृत्वा कदाऽपि भर्ता मित्रा- 
वसुस्तुभ्यं कुप्यति | तदादरेणा सम्सानयेनस्‌ ।] 


इदानीमु--पातविष्यामि= पत्‌ शिच्‌ + लृट्‌ (गिराऊंगी) खलोक्ृतः 
==ग्रबलः खलः सम्पद्यमानः कृतः इति खलीकृतः (खल + च्वि + क्‌ --त) 
(बुरी गत को, क्लेश पहुँचाया, अपमानित किया) .सम्मानय (ग्रादर-सत्कार 
करो) । 


चेटी--[हँसकर] यदि भूमि पर सिर टेक कर मेरे पैरों पर पडो तो । 
विदृषक- [क्रोध से काँपता gar] अरे, मैं राजा का मित्र और ब्राह्मण 
होकर तुझ राँड की छोकरी के पैरों पर पडूं । a 


चेटी-[ग्रंगुली दिखाकर डराती र मुस्कराती हुई] श्रच्छा, अभी 
पड़ाती हुँ । शेखरक, उठो; मैं तुम पर प्रसन्त हूँ । [गले लगाती है ।] यह तो 


कहीं स्वामी मित्रावसु तुम पर नाराज हो जाये तो ? इसलिए आदर सन्मान 
के साथ इसे मना लो । 
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बिट- नबमालिका की जैसी ata । [विदूषक को गले लगाकर | श्रजी, 


तृतीयोऽङ्कः 


fae:—a णोमालिग्रा आशबेदि । [विदूषकं कण्ठे ग॒रीत्वा] अज्ज! 
aa मए पिश्रसम्बर्धिश्रोत्ति करिश्र परिहसिदो । | घूर्ण्‌] कि सच्चक ज्जेब्ब 
सेहरश्रो मत्तो ? किदो परिहासो । | उत्तरीयं वत्तु लीकृत्य आसन ददाति । | 
इह॒उपबिसदू संबन्धिश्रो । [यन्नवमालिका श्राज्ञापयति । [विदूषकं कण्ठै 


कि सत्वमेव जेखरको मत्तः ? कृतः परिहासः। [उत्तरीयं वत्तं लीकृत्य श्रासनं 
ददाति 1] इह उपविशतु सम्बन्धी 1] 
बिटूषर्कः - [स्वगतम्‌] दिटूठिश्रा बगदो विग्न से मदावेगो । [दिश्या5- 
पगत इवाऽस्य मदाऽऽवेगः 1] [उपविशति । ] 
विट:~णोमालिए ! उबविस तुमं पि एदस्स पासे, जेरा दुवेवि तुम्हें 
समं ज्जेब्व सम्माणइस्सं । [नवमालिके | उपविश स्वमप्येतस्य qa, पेन 
द्वावपि युवां सममेव सम्मानयिष्यामि 1] 
चिटी बिहस्योपविशति । | 


यन्तव०-सम्बन्धी (रिरतेदार, दामाद की तरफ का श्रादमी)। ad ली कृत्य 
न्न्श्वर्तूलं वर्तुले सम्पद्यमानं कत्वा (अभूततद्भाव में च्वि) (गोल करके) । 2 
दिष्टया---दिष्टया (सोमाग्य से) ATTA इब (दुर हुसा-सा) मदावेग:== 


मदस्य आवेग: (नशे का वेग) | 


तुम हमारे सम्बन्धी हो-इस कारण तुम से हँसी-मजाक किया है । |लड़ख- 
। शेखरक क्या कोई पागल है ? हसी-मज़ाक किया है । 


grat हुआ | वैसे ही 
[चादर को गोल लपेट कर बैठने को आसन देता है ।| इसपर विराजिए 


सम्बन्धी जी ¦ 
विदुषक--[मन ही मन में] सौभाग्य से नशे का जोर उतर-सा गया है । 
[दोनों बैठते हैं 1] 
बिट नवमालिका | इसके पास तू भी बैठ जा जिससे मैं तुम दोनों का | 

एक साथ ही आदर-सम्मान करूँ । 
._[[चेटी हुँसकर as जाती है ।] बि 
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बिट:--[चषकमादाय] wt asa, सुभरिदं aq एदं चसञ्नं करहि श्रच्छ- 
guy । [अरे चेटक ! सुभृतं खल्वेतच्चपकं कुरु अच्छसुरया |] 

चेटः-[नाटयेन चषकभरणां करोति ।] 

विट: [ स्वशिरःशेखरात्‌ पुष्पाणि गृहीत्वा चषके विन्यस्य जानुभ्यां 
स्थित्वा नवमालिकाया उपनयति । | शोमालिए ! चक्खिभ्र देहि एद एदस्स । 
[नवसालिके | areata देह्येतभेतस्मे ।] 

चेटी-[मस्मितम्‌] जं सेहरश्रो भादि । [यत्‌ शेखरको भणति । | 
[तथा कृत्वा विटस्यापयति ।] 

रिट: [विदूषकस्य चषक्मपंयति ।] एदं शोमालिभ्रामुहसंसग्पसबि- 
सेसबासिश्ररसं सेहरग्राश्रण्णोण केणाबि श्रणासादिदपुरुब्वं, ता पिबेहि एद । 
[के दे gat सम्माणं करिस्सं ? [एतत्‌ नवमालिकामुखसंसर्गसविशेषवासितरसं 


शरे चेटक--सुभूतम्‌ (अच्छी तरह-छलाछल-भरा हुग्ना) चषक (प्याला) 
झच्छ ० = HSH ==स्वच्छा या सुरा तया (अच्छी मदिरा से) 

एतत्‌~-नव० ==तवमालिकायाः मुखस्य संसर्गेण (To त०) सविशेषं यथा 
स्यात्‌ तथा (क्रियाविशे०) वासितः रसः यस्य (ब० ब्री०) तथाभूतम्‌ (नवमा- 
लिका के मुख के सम्पर्क से खुब सुगन्धित हुए स्वादवाला) ्रनास्वा० न पूर्वम्‌ 


fae— [ प्याला लेकर ] अरे चेट, इस प्याले को ग्रच्छी मदिरा से खूब 
छलाछल भर दे । 

चेट--[ प्याले भरने का श्रभिनय करता है ।] 

बिट--[भ्रपने सिर के हार से फूलों को निकालकर प्याले में डाल घुटने 
टेक करके नवमालिका को भेंट करता है 1] नवमालिका, gaat लेकर इसे 
इसको देदे | 

चेटी--[मुस्कराती हुई] जैसा शेखरक बोले । [उसी तरह करके विट 
को दे देती है ।] 

विट-- [विदूषक को प्याला देता है ।] लो, पीग्रो; नवमालिका के मुख के 
सम्पर्क से इसका रस भी अधिक सुगन्धित हो गया है; शेखरक को छोड़कर 
पहले कभी किसी और ने (नवमालिका की get मदिरा) पी ही नहीं है । 
इससे श्रधिक तुम्हारा मैं और क्या आदर-सम्मान करूं 1 
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आस्वादितम्‌ इति अनास्वा० (पहिले न चखा हुआ) सवेलक्ष्यस्मितप्‌ ग्राशचर्य- 


तृतीयोऽङ्कः 


शोखरकादन्येन केनाप्यनास्वादितपुर्व, तत्‌ पिबेतत्‌ । कि तेऽपरं सम्मानं 
करिष्यामि ?] 

बिदूयकः [सवेलक्ष्यस्मितं कृत्वा] | सेहरश्न ! बम्हणो क्खु ग्रहं । [शेख- 
रक ! ब्राह्मणः खल्वहम्‌ । | 

faz:—afe तुमं बम्हणो, ता काहि दे वम्हसुत्तं ? [यदि त्वं ब्राह्मण: | 
तत्‌ दब ते ब्रह्मसुत ? | 

विद्वूषक:--तं vq इमिणा चेडेश कट्दीग्रमाणं दिण्णं [aq खलु 
ग्नेन चेटेना5कृष्यमाएा छिन्नम्‌ ।| 

चोटी--[ विहस्य] जइ एव्वं, ता वेदक्खराइ पि दाव कतिवि उदाहर । 
[यद्येवं तद्‌ वेदाक्षराण्यपि तवत्‌ कत्यपि उदाहर ।] 

बिदूषकः--भोदि ! इमिणा सीहुगन्धेणा विणद्धाइ मे बेदबखराई | 
झहवा कि मस भोदीए समं विवादेश ? एसो बम्हणो पादेसु दे पडदि । 
[भवति ! नेन शीघुगन्धेन पिनद्धानि मे वेदाक्षरार । झबवा कि मम 
अवत्या समं विवादेन ? एष ब्राह्मणः पादयोस्ते पतति ।] [इति पादयोः 
पतितुमिच्छति ।] 


ia 


© 


पूर्वक मुस्कराहट) 
यदि--ब्रहमसुत्रस्‌ (यज्ञोपवीत, जनेऊ) कुष्पमाशम्‌ (खींचा जाता हुआ) 
छिन्नम्‌ (gz गया) बेदाक्षराणि (वेद के अक्षरों-शब्दों-को) उदाहर (कहो) 
सवति--शीघु० शीघुनः गन्धः तेन (मदिरा की गन्ध से) पितद्धाति | 


; विदृषक--.[ आदचर्यपूर्वक मुस्कराता हुआ] शेखरक, मैं तो ब्राह्मण हूँ। 
बिट--यदि तुम ब्राह्मण हो, तो तुम्हारा यज्ञोपवीत कहाँ है ? 


विदृषक--दे वी, क्या सुनाऊँ ? इस मदिरा की दुर्गन्ध से तो वेदमन्त्र 
भें ही रुक गये हैं; अथवा तुम्हारे साथ क्या वाद-विवाद करूं ? यह ब्राह 
तुम्हारे पैर पड़ता है । [पैरों पर पड़ना चाहता है ।] 


&5,, नागानन्दम्‌ 
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~ चटी-[हस्ताभ्यां तिवाय्य ] मा क्खु एव्वं SCZ अज्जों । सेहरश्र ! 
श्रोसर Mar, बम्हणो aq एसो । [विदूषकस्य पादयोः पतति Pasa! र तुए 
कुविदव्वं, पस्बन्धिआागुख्वो vq एसो सए परिहासो किदो। [मा खल्वेवं 
करोत्वाय्यंः। शेखरक ! श्रपसर श्रपसर, ब्राह्मणः खल्वेषः। [ विदूषकस्य 
पादयोः पतति ।] श्रा्यं ! न त्वया कोपितव्यं, सम्बन्ध्यनुरूपः सात्वेष मया 
परिहासः कृतः ।] 

faz:—ng पि णां पसादेसि । [पादयोनिपत्य | मरिसेढु मरिसेदु भ्रज्जो, 

जं मए मदवरबसेरा waxed, जेण ag खोसालिआए सह श्राबारश्रं गमिस्सं । 
[अ्रहमप्येनं प्रसादयामि । [पादयो निपत्य] मर्षयतु मर्षयत्वाव्यंः, यद्‌ मया 
मदपरबशेनापराद्धम्‌, येनाहं नवमासिकया सह mama गसिष्यामि 1] 


(बाँधे गए, रोके गए हैं) अर्थात्‌ जहाँ मदिरा पी जा रही है, वहाँ क्या बेद- 
मन्त्र पढ़ना ? न कोपितअ्यम्‌ (गुस्सा नहीं करना चाहिए) सम्ब्रन्ध्य०=सम्ब- 
frat: श्रनुरूपः (सम्बन्धी के योग्य, अर्थात्‌ जैसे सम्बन्धी के साथ किया ही 
जाता है) । 


अहस्‌-सर्षयतु (क्षमा कर) मदपरवशेन (नशे की हालत में) भ्रपराद्धमू 
(अपराध किया है) श्रापानकम्‌=्रा समन्तात्‌ पीयते मदिरा यत्र (मदिरा पीने 
का स्थान) । 


चेटी-- [हाथों से रोककर] at, ऐसा मत कीजिए । शेखरक, परे 
हटो, परे हंटो । यह ब्राह्मण है । [विदूषक पैरों पर पड़ता है Up अजी, 
श्रापको क्रोध नहीं करना चाहिए । (आप सम्बन्धी हैं इसलिए) कने आपसे 
सम्बन्धी के साथ किये जाते योग्य ही हँसी-मज़ाक किया है । 


ae 


3 a विट--मैं भी इन्हें मनाता हुँ । [विदूषक के पैरों पर गिरकर] ग्रजी मैंने 
` मंदिरा के नशे में जो कुछ अपराध किया है, उसे श्राप क्षमा कर दें जिससे मैं 
` उवमालिका के साथ सुरा-पान-स्थान को जाऊे। 


| 
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विदूषक्रः-मरिसिदं मए, गच्छ तुम्हे, श्रेहंपि पिञ्रवभ्रस्सं पेक्लामि । 
[मधितं मया, गच्छतं युवाम्‌ । श्रहमपि प्रियवयस्यं प्रक्षे । | 
[निष्क्रान्तो fazeazar सह चेटश्च 1] 
विदूषकः श्रदिवकतो बम्हरास्स ग्रकालमित्तू । ता जाब अहं पि मत्तपालश्र- 
agefadl इध दिग्धिकाए ण्हाइस्सं। [तथा करोति । नेपथ्याभिमुखमबः 
लोकव | एसो पिग्रवश्रस्सो बि रुक्किशीं विग्र हरी भलश्रबदीं गरब्रलम्ब्िघ्न इदो 
ज्जेत्त ग्राश्रच्छदि, ता जाव पासपरिवत्तो होमि । [श्रतिक्रान्तः ब्राह्मणस्याऽकाल- 
मृत्युः । तद्यावदहमपि मत्तपा नकसङ्गद्षित इह दीधिकायां स्नास्यामि । [तथा 
करोति । नेपथ्याभिमुखमवलोक्य | एव प्रियवयस्योषपि रुर्मिणोमिव हरिमंलय- 
वतीमबलम्ब््र इत एवागच्छति । तद्यावत्‌ पाइर्ववर्ती warty । | 
[ततः प्रविज्ञति गृहीतयरनेपथ्यो नायकको मलयवती विभवतङ्च परिवारः।] 


प्रतिक्रान्तः--भ्रकात्मुत्युःन्ञकाल मृत्यु: (स० Age); न कालमुस्युः 
अकाल० (aq तत्पुर) (असामयिक मृत्यु अतिक्रान्तः (टल गई) । विदूपक का 
अभिप्राय यह है कि सज्जनों का दुष्ट दारावियों के साथ समागम अकालमृत्यु 
जैसा दुःखदायी होता है । बिटादि के चले जाने पर बला टली | मत्त०= 
मत्तानां पालकस्य सङ्गेन दूषितः (झरावियों के सरदार के सम्पक से ग्रपवित्र 
gat) दीधिकायाम्‌ (बावड़ी में) हृरिः रुक्मिणी सिव (जिस प्रकार भगवान 
रुक्मणी को पकड लाए थे, उसी तरह) भ्रवलम्ब्य (हाथ से पकड़कर) पाइववर्ती 
, मैंने क्षमा कर दिया है । तुम दोनों जाझो । मैं भी प्रिय 
ठ और चेटी सहित चेट चले जाते हैं । | 
विदपक- ब्राह्मणा की श्रकाल-सृत्यु टल गई । मैं भी इस पियक्कड़ों के 3 
सरदार = संसर्गं से पवित्र हो गया हूँ, इसलिए यहाँ बावड़ी में स्तात कर 
लूं । [वैसा ही करता है। नेपथ्य की ओर देखकर] ये मेरे प्रिय मित्र भी 
भगवान कुष्ण से पकडी हुई रुक्मणी की तरह मलयवती को हाय से पकड़ 
कर इधर ही आ रहे हैं; तो मैं भी उनके पास चला जाता हूँ । 
[तदनन्तर वर की वेश-भूषा में नायक, मलयवती तथा. 
सजधज के साथ नोकर चाकरों का प्रवेश] | 


विद्षक--श्रच्छा 
मित्र को देखँगा । [वि 
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नायक:--[मलयवतीमवलोक्य सहर्षं म | 
eet दृष्टिमधो ददाति कुरुते नाऽऽलापमाभाषिता 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेपते । 
निर्यान्तीषु सखीषु वासभवनाग्निगन्तुमेवेहते 
जाता वामतयव मेऽद्य सुतरां प्रीत्ये नवोढा प्रिया ॥४॥ 


\ 


[मलयवती पश्यन्‌] प्रिये मलयवति !-- \ 


संभोग शृङ्गार का विशेष as हुआ करता है, अतएव नाटककार ने श्रागे 
दिखाई देने वाले नायक-नायिका के संभोग की पृष्ठभूमिस्वरूप यह परिहास- 
प्रधान विट-चेटादि प्रसङ्ग उपस्थित किया है । 

ततः- गृहीत०==गृहीतं वरस्य नेपथ्यं ग्रेन सः (ao dto) (वर की 
वेश-भूषा में) विभवतः (सज-धज के साथ) परिवारः नौकर-चाकर) 

हष्टा- टष्टा (देखी जाती हुई ग्रर्थात्‌ जब मैं उसे देखता हुँ । हष्टिम्‌ प्रध; 
ददाति (आँख नीचे कर देती है) श्राभाषिता (कही जाती हुई) भ्रालापं न 
Ho (बात नहीं करती) शय्या... ति (शय्या पर HE फेर कर बैठती है) बलातु 
(हठदूवंक) ्रालिङ्किता (गले लगाई गई) वेपते (काँपती है) सखीषु वासभव- 
नात्‌ निर्यान्तीषु (सतिसप्तमी) (कमरे से सखियों के बाहर चले जाने पर) 
निर्गन्तुम्‌ एव (जाना ही) ईहते(चाहती है)नवोढा प्रिया--नवं यथा स्यात्‌ तथा 
ऊढा = (नयी-नयी ब्याही हुई, नवविवाहिता प्रियतमा) वामतया एब-वामायाः 
=विरुद्घायाः भाव इति वामता .तया (उल्टेपन-विपरीत आचरण-से ही) भ्रद्य 


नायक-- [मलयवती को देखकर हष-पूर्वक | -- 

(४) जब मैं देखता हूँ, तो ata नीचे कर देती है; जब सैं बोलता हूँ, बातें 
नहीं करती; शय्या पर मुंह फेर कर बैठती है; जब मैं हठ-पूरवंक आलिगन 
करता हूँ तो HITT लगती है; कमरे से सखियों के बाहर चले जाने पर स्वयं 
भी जाना ही चाहती है-इस तरह नव-विवाहित प्रियतमा उल्टी-उल्टी रहती 
हुई भी आज मुझे और भी अधिक आनन्द दे रही है । 

[मलयवती को देखता हुआ] प्रिये मलयवती, 
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agit ददता मया प्रतिवचो यन्मौनमासेवितं 
ag दावानलदीप्तिभिस्तनुरियं चन्द्रातपस्तापिता। 
ध्यातं यत्‌ सुबहन्यनन्यमनसा नक्तन्दिनानि प्रिये ! 
तस्येतत्‌ तपसः फलं मुखमिदं पश्यामि यत्तेऽधुना ॥५॥ 
नायिका --[ग्रिपवाय्यं ] हञ्जे चदुरिए ! रा केवलं दंसणीप्रो, fas पि 
भशिद्‌ं जाणादि । [हञ्जे चतुरिके ! न केवलं दर्शनीय:, प्रियमपि भणितुं 
जानाति 1] 


मे सुतरां प्रीत्यं जाता (आ्राज अच्छी तरह मेरे लिए प्रसन्नता का कारणा 
बनी हुई है) अर्थात्‌ वैसे तो वह स्वभावतः आनन्द देनेवाली है, किन्तु 
gia तो विपरीत आचरण से वह और भी श्रधिक आनन्द देनेवाली बन 
गई है । 

हुङ्कारम्‌-हुङ्कारम्‌ (छुः यह शब्द) प्रतिवचः (उत्तर) ददता (देते हुए) 
मथा यत्‌ मौनम्‌ भ्रासेवितम्‌ (मैंने जो चुप साधी थी) यत्‌ दाबा०न्=्दावस्य== 
वनस्य (“वने च वनवह्नौ च दवो दाव इहेष्यते” इति यादवः) यः अनलः तस्थ 
दीप्तिरिव दीग्तियेषां ते (ao Fe) (वनारिन के से तेजबाले अर्थात्‌ उसकी 
तरह जला देनेकाले) Bato AREA आतपाः a: (ge त०) चन्द्रमा के 
प्रकाशों से, चान्दनियो से) इयं ag: (यह शरीर) तापिता (तपाया है) विरही 
लोगों को चाँदनी ग्राग उगलती है, देखिए कालिदास --'व्रिसुजति हिमगर्भ- 


रिन्दुरग्नि मयूखैः” शाकु | श्रनन्यऽ न्न विद्यते श्रन्यस्मिन्‌ इति श्रनन्यम्‌ 


(५) हह करके उत्तर देते हुए जो मैंने मोन (ब्रत) का पालन क्रिया, 
वनाग्नि का सा तेज धारण करने वाजी चाँदनियों से जो मैंने (अपना) यह 
शरीर तपाया, तथा एकाग्रचित्त होकर बहुत-से दिनों और रातों जो (तुम्हारा) 


ध्यान लगाया, हे प्रिये! यह सब उसी तपस्या का फल है कि मैं आज तुम्हारे | 


ga को देख रहा हूँ | 
नायिका-- [ भलग होकर मुंह फेर करके] Te चतुरिका, ये केबल देखने 
में ही सुन्दर नहीं है, प्रत्युत मीठा बोलना भी जानते हैं। 
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चेटी--[ विहस्य | ग्रथि पडिपक्खबादिशि ! सच्चं ज्जेब्व एदं, कि एत्थ 
विश्रबश्रणं ? [श्रयि प्रतिपक्षवादिनि | सत्यभेवेतत्‌ । किमत्र प्रियवचनप्र ?] 
तायक:--चतृरिके ! श्रादेशय मार्ग कुसुमाकरोद्यानस्य । 
चेटी--एढु ug भट्टा [एतु एतु भर्त्ता ।] 
नायकः-- [परिक्रम्य नायिकां निदिश्य] स्वैरं स्वेरमागच्छतु भवती । 
खेदाय स्तनभार एव किमु ते मध्यस्य हारोऽपरः ? 
श्राम्यत्यूरुयुगं नितम्बभरतः काञ्च्याऽनय। कि पुनः ? 
ताइशं यत्‌ मनः तेन (न दूसरी ओर लगे हुए मन से aig एकाग्र चित्त से) 
सुबहूनि नक्तम्दिनानि-रातरिन्दिनानि(काल के ग्रत्यन्त सयोग में द्वितीया) (बहुत 
से रातदिन) ध्यातम्‌ ((लुम्हारा ही ध्यान किया प्रिये, तस्य तपसः एतत्‌ 
फलम्‌ यत्‌ प्रिये (उस तपस्या का (ही) यह फल है कि) ते मुखम्‌ भ्रधुना 
पश्यामि (आज तुम्हारा मुख देख रहा हुँ) अर्थात्‌ जिस तरह कोई योगी मौन 
रखकर पञ्चाग्निसाधन करता हुआ दिनरात ध्यान-मग्त होकर तपस्या करता 
है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे ध्यान में रहकर ऐसी ही घोर तपस्या की, 
तव जाकर कहीं तुम्हें प्राप्त कर सका | 
चतुरिके--दर्शनीयः--हश्‌-- अतीय (देखने योग्य ग्र्थात्‌ सुन्दर) भशि- 
तुम्‌ -भण्‌ + तुम्‌ (बोलना) प्रतिपक्ष०= प्रतिपक्षे वदतीति प्रतिपक्षवादिनी 
तत्सम्बुद्धी (प्रतिकूल बोलनेवाली, श्रादेशण (वताग्रो) स्वैरं० = (धीरे-धीरे) 
खेदाय-स्तन०=स्तनयोः भारः (स्तनों का भार ही) ते मध्यस्य खेदाय 
(तुम्हारी कमर की थकावट के लिए काफ़ी है) ग्रपरः हारः fag? (बोझ 
के लिए) दूसरा हार क्यों ?) नितम्ब ०==नितम्बयोः भरः तस्मात्‌ (नितम्बों 
चेटी--[हिंसकर] उल्टी वात बोलनेवाली देईजी, यह सब सत्य ही है 


इसमें मीठा बोलने की कौन-सी बात है ? : 
» नायक- चतुरिका, कुसुमाकर-उद्यान का मार्ग बताओ । 
चेटी--भ्राइए स्वामी, आइए ! 
नायक--[चलकर नायिका को लक्ष्य करके] आप धीरे-धीरे आवे-- 
! (६) स्तनों का भार ही तुम्हारे कटि-भाग को थकाने के लिए काफी हे 
1 तो ओर हार काहे को ? नितम्बो(105)के भार के कारण ही तुम्हारी जंघायें 
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शक्तिः पादयुग तय नोर्युगजं बोढुं कुतो नुपुरो ? 
सवाङ्केरेव वि मुषितऽसि वहसि क्लेशाय कि मण्डनम्‌ ?॥ 811. 


चेटी--एदं क्खु तं कुसुमाग्रदज्जाणं, ता पबिसदु मट्टा । [एतत्‌ खलु ` 


aq कुसुमाकरोद्यानं, aq प्रविशतु सर्ता 1] 
[aa प्रविशन्ति ।] 
नायकः--[विलोक्य] श्रहो तु कुसुमाकरोच्चानस्य परा श्रीः | इह हि-+ 
निष्यन्दइचन्दनानां शिशिरयति लतामण्डपे कुट्टिमान्ता- 
नारादू धारागृहारां ध्वनिपनु तनुते ताण्डव नोल कृण्डः | 


के भार के कारण) ऊरु०==ऊर्वोः युगम्‌ (दोनों जंधार्ये) श्राम्यति (थकी जाती 
हैं) श्रतया काङच्या (इस मेखला-तागड़ी-से) ga: किम्‌ (फिर क्या ?) पाद० 
=पादयोः युगं तस्य (दोनों पैरों की) शक्ति: (ताकत) ऊरु युगलं बोढुं न 
(दोनों जंघाग्रों को बहन करने की नहीं) नूपुरी (वोढुम्‌) कुतः (पायजेबों को 
बहत करने की तो कहाँ) स्वाङ्गे...सि (अपने अङ्गों से ही अलंकृत हो) 
बलेजञाय मण्डनं कि वहसि (क्लेश के लिए गहना क्यों पहनती हो ?) । 
प्रहो -परा श्रीः (बड़ी शोभा) 
निष्यन्द२--चन्दनानां निष्यन्दः (चन्दनवृक्षों का बहता हुआ रस) लता» 
-नताभितिमितः मण्डपः तम्मिनु (मध्यमपदलोपितत्युः) (लताश्रों द्वारा 
थकी जा रही हैं, तो फिर इस तागड़ी का क्या कास ? वैरों में दोनों Sarat 
को ही वहन करने की शक्ति नहीं, तो पायजेवें क्‍यों ? तुम जब अपने ही 
अंगों से अच्छी? ARS शोभित हो रही हो, तो भार के क्लेश के लिए ये गहने 
क्यों ? Ae 
चेटी--वह कुसुमाकर-उद्यान यह है; महाराज, श्राप प्रवेश कीजिए । 
[सभी प्रवेश करते हैं ।] 
नायक--दिखकर] अहो, कुसुमाकर-उद्यान की कंसी बड़ी शोभा है ! 


१०४ नागानन्दम्‌ 


यन्त्रोन्मुकतञ्च वेगाद्‌ चलति विटपिनां पुरयस्नालवाला- 
तापातोत्यीडहेलाहृत कुसुसरजःपिञ्जरोऽयं जलौघः ॥।७॥ 
अपिच (ated श IN 
ममी गीतारम्भमुखरितलतामण्डपभ्रुव: c= 
परागेः पुष्पाणां प्रकटपटवासव्यतिकराः | 
पिबन्तः पर्याप्तिं सह सहचरीभिमंधुरसं 
समन्तादापानोत्सवमनभवन्तोव मधुपाः ।८॥ 
बनाये गये मण्डप-बैठने के स्थान-में) कुट्टि० =कुट्टिमानाम्‌ ग्रन्ताः तान्‌ 
(फर्गो के किनारों को )शिशि०--शिक्षिरं करोतीति शिशिरयति शिशिर + णिच्‌ 
(नामधातु) (शीतल बना रहा है) श्रारात्‌ (अव्यय) (समीप में ही) नीलकण्ठ: 
(मोर) धारागृहाशाम्‌ (जलप्रपात-गृहों-फ़व्वारों-के) ध्वनिम्‌ ag (ग्रनु के योग 
में द्वितीया) (शब्द के पीछे-शब्द को लक्ष्य करके-(मेघ-ञ्रम से)) ताण्डवं तनुते 
(नृत्य कर रहा है) यन्तरो०=यनत्रेभ्यः उन्मुबतः (जलयन्त्रों से ger हुग्रा) 
आपात ==ग्रापाते यः उत्पीडः (चलनम्‌) तेन हेलया (सुगमतया) हृतं यत्‌ 
SEAM रजः तेन पिञ्जरम्‌ (गिरकर बहने से अनायास ही ली जाती हुई 
फूलों को aft से पीला बना हुआ) WA जलोघः==जलस्य ग्रोघः (यह पानी 
का समूह) विटपिनाम्‌ श्रालवालान्‌ वृक्षों के थावलों (Basins) को पुरयनु 
(भरता हुआ) बेगात्‌ चलति (तेजी से चल रहा है) 
भ्रमी ०--गीता ०-- गीता नाम्‌ आरम्भ: (गीतों के प्रारम्भों से ग्र्थात्‌ 
आरम्भ किये हुए (अ्रपने) गीतों से) मुखरित०==मुखरिताः लतामण्डपानां 


बहने से अनायास ही भ्रपने साथ बहाये हुए फूलों की घुलिसे पीला पीला बना 


यह जल-समूह वृक्षों के थावलों (basins) को भरता हुआ वेग से चल रहा है । 
ओर भी-- 


(=) ये भ्रमर (पने) गीतों (भकारो) को आरम्भ करके लतामण्डपो की 
भूमियों को गुंजाते, स्पष्ट दिखाई देने वाले कुंकुम-चर्ण को धारणा किए तथा 
अपनी संगिनी भ्रमरियों के साथ छककर _मकरन्द पीते हुए चारों तरफ पानो- 


त न्द रहे _ AN ~ 
त्सव का आनन्द लूट रहे हैं। xe i, 
2. ०हृत० || be xX 
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विदूषकः [उपसूत्य] ag जेदु नवं । सोत्थि भोदीए। [जयतु जयतु 
भवान्‌ | स्वस्ति भवत्ये 1] 

सायकः--वयस्य | चिराद्‌ दृष्टोऽसि । 

विदूषकः भो वश्रस्स ! लहु ज्जेव्व श्राञ्मदोम्हि। कि उशा fanrang- 
सबमिलिदसिद्वविञ्जाहराणां ग्रापाणदंसणकोइहलेए ofeadat एत्तिश्नं बेलं 
चिट्ठिदोम्हि। ता तुमं पि दाव पेक्ख । [मो वयस्य ! लघु एवागतोऽस्मि । 
कि पुनविवाहमहोत्सवमिलितसिद्वविद्यावराणामापानदर्ञनकोतुहलेन परि अ्षमस्ने- 
तावतीं वेलां स्थितोऽस्मि । तत्‌ त्वमपि तवत्‌ प्रेक्षस्व ।| 


भुवः यस्तथाभूताः (ब० dio) (लतामण्डपों की भुमियो को गुंजाते हुए) 
युष्पाणई पराग: (फूलों की बूलियों से) प्रकट० ==प्रकटः पटवासस्य व्यतिकरः 
येषु ते (Fo व्री०) (स्पष्ट दिखाई देनेवाले कूंकुमचूशे को वारणा किये हुए) 
सहचरीभिः सह (अपनी संगिनी भ्रमरियों के साथ) मधरसमु (मकरन्द-पुष्परस 
नको) पर्याप्तं यथा स्यात्‌ तथा (क्रियावि०) faa: (छक कर पीते हुए) 
अधुपाः--मधु पित्रन्तीति मधुपाः (Haz) समन्तात्‌ (चारों और) श्रापान० = 
आपानस्य उत्सवः तम्‌ (To qo) (मदिरा-पान का उत्सव) भ्रनुमवस्ति (अनु- 
भव कर रहे-मना रहे-हैं) । Tea यह कि जिस प्रकार विवाह के उपलक्ष्य 
में गीत-वाद्य के साथ हम सब कुंकुमचूरां से रंगी प्रियाम्रों सहित पर्याप्त मबु 
(मदिरा) पीते हुए पानोत्सव मना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भ्रमर भी मधु 
(मकरन्द) पीते हुए पानोत्सव का सा आचन्द ले रहे हैं । 

भो बयस्य--लघु... (शीघ्र ही आया हुआ होता) कि पुनः (किन्तु) 


Ee mpm me 
विवृषक-- [पास आकर | आपकी विजय हो । आपका {मलयवती का) 


कल्याण हो । 
नामक मित्र, बहुत देरी मे दिखाई दिए हो । EE 
विदृषक--हैं मित्र ! मैं तो शीघ्र ही यहाँ श्राया हुआ होता, किन्तु विवाह: 
महोत्सव में इकट्ठे हुए सिद्धों और विद्याघरों के मदिरा-पान को देखने के. 
कौतुक से इघर-उवर घूमते-फिरते इतने समय उधर ही रह गया; तो आप 
सी चलकर देखें । ह 
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नायकः-यथाऽऽह भवान्‌ | [समन्तादवलोकयन्‌] वघस्थ, पश्य षइय-- 
दिग्धाद्का हरिचन्दनेन दधतः सन्तानकानां स्रजो 

मारिक्याऽऽभरणप्रभाव्यलिकरं श्चित्रीकृताऽच्छांशुकाः \ 
we सिद्धजनेर्म्षनि दयितापीताश्वशिष्टान्यसी 


भिश्रीभूय fafa चम्दनतर्च्छायासु विद्याधराः neu 
तदेहि वयमपि तां तमालबीथि गच्छामः [परिक्रामति 1] 


बिवाहु०==विवाहल्य महोत्सवे मिलिताः ये सिद्धाइच विद्याधराश्च तेषाम्‌ 
(विवाहोत्सव में इकट्ठे हुए सिद्धों और विद्याधरों के) श्रापान० ==ग्रापानस्य 
यत्‌ दरानं तस्य कौतूहलेन (मदिरापान को देखने के कौतुक से) परिभ्रमन्‌ 
{इधर-उधर घ्रुमते-घामते) एता० (इतने समय (उधर ही) रह गया) । 

दिग्धा० = हरिचन्दनेन (पीले चन्दन के रस से) ('छेदे रक्तं कषे पीतं 
हरिचन्दनमुच्यते') दिग्धा०=दिग्धानि (लिप्तानि) agift येषांते (ae 
ब्री०) (sit को लिप्त किये हुए) सन्तानकरार्ना aa: (कल्पवृक्षों के हार) 
Baa: (धारण करते हुए) माणिक्या० =मारिक्यानाम्‌ यानि आभरणानि 
तेषां याः प्रभाः तासां व्यतिकरें: (go go) (मणियों के भूषणों की चमकों के 
(परस्पर) मिलने से) चित्री० = चित्रीक्रतानि अंशुकानि येषां ते (ब्र० ब्री०) 
(जिनके वस्त्र चित्र-विचित्र बने हुए हैं-ऐसे) सिद्धजनेः सार्ध मिश्रीमुय (सिद्ध 
लोगों के साथ मिलकर) अमी विद्याधराः (यै बिद्यावर) चन्दन ०हक चन्द नस्य 
ये तरवः तेषां छायासु (To ao) (चन्दन-्क्षों की छायाग्रों में) बयिता०= 
दयिताभिः fata अवशिष्टानि (प्रियाओं के पीने से बची हुई उनकी get) 
धनि (मदिराग्रो को) पिबर्ति (पी रहे हैं) । 


क नायक~-जैसा तुम कहो । [चारों ओर देखता gar] मित्र, देखो, देखो- 
(8)श्रंगों पर पीले चन्दन-रस का लेप किए,कल्प-बृक्षों की मालाग्नो को पहने 
हुए तथा मणियों के भूषणों की कान्तियों के परस्पर मिलने से चित्र-विचित्र 
बने हुए वस्त्रों वाले.गे विद्याधर सिद्ध लोगों के साथ मिलकर चन्दन-वृक्षों की 
छायाग्रों में प्रियतमाग्रों के पीने से बची हुई मदिराश्रों को पी रहे हैं । 
तो art, हम भी उस तमाल-वृक्षों वाले मार्ग की ओर चलें। [चल 


पड़ता है ।] 
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विदूषकः एसा क्खु तमालवीहिग्रा । एदं संचरंती दाव परिखेदिदा | 
fan भोदी दीसई । ता इथ ज्जेब्व फटिग्रमणिसिलाश्रले उबविसिश्र वीसमम्ह्‌ | 
[एषा खलु तमालबीथिका । एतां सञ्चरन्ती तावत्‌ परिखेदितेव भवती 
हृश्यते । तदिहैव स्फटिकमशिशिलातल उपविश्य विश्वाम्थामः । | ; aah 
सायकः--वयस्थ ! सम्यगुपलक्षितम्‌-- ८:36 7 : 
एतन्मुखं प्रियायाः शिनं जित्वा' कपोलया: कान्त्या । | 
तापानुरकतमधुना कमलं ध्रुवमीहते जेतुम्‌ ।! १०।। * 
[नायिकां हस्ते गृहीत्वा] प्रिये ! इहोपविज्ञामः | 
नायिका--जं अज्जउत्तो प्रारावेदि | [यदाउपुत्र आज्ञापयति ।] 
[aa उपविद्यत्ति ।] 
नायकः--[ नायिकाया मुखमुन्नमय्य पश्यत्‌ | प्रिये | gua स्वमस्मामिः 
तमालवी०--तसाल०न्5तमातार्ना वीथिः (ताइवृक्षोंवाला मार्ग) परिखे- 
दिता इव (थकी हुई-सी) , 
एतन्मु ० प्रियाया एतत्‌ Fay 
(गालों की शोभा से) शशिनं जित्वा (चाँद को जीतकर) भ्रधुना AITO 
तापेन अनुरक्तम्‌ (सत्‌) (प्रब धुप से लाल-लाल हुग्रा) कमलं जेतुम्‌ (कमल को 
जीतना) ईहते (चाहता है) Hay (अव्यय) (ऐसा प्रतीत होता है, मानो) । 
नायकावाः--उम्नमय्य (ऊपर उठाकर) कुसुमो० = HEAT एपामस्तीति 


(faat का यह मुह) कपोलयोः कान्त्या 


विदुडक--सह वह तमाल-वृक्षों वाला मार्ग है। इसपर चलते-चलते ये 
श्रीमतीजी कुछ थकी-सी दिखाई दे रही हैं, इसलिए यहीं स्फटिक मणि के 


शिला-तल पर बैठकर विश्राम कर लें । 
arae— far, तुमने ठीक ही अनुमान लगाया हैन 
(१०) प्रियतमा का बे मुख गालों की कान्ति से चांद को जीतकर धूप 
से लाल-लाल हुआ अब म कमल को जीतने की चेष्टा कर रहा है । दु 
[वामिका को हाथ से पकड़कर ] प्रिये, यहाँ वेठ जाते हैं । 
नायिका--जँसी आपकी आज्ञा । [सभी बैठ जाते हैं ।] 


तायक-- [तायिका का मुख ऊपर उठाकर] प्रिये कुसुमाकर-उद्यात के 


१०८ नागानन्दम्‌ 


कुसुमाकरोद्यानदर्शनकुतृहलिभिः परिखेदिताऽसि । कुतः ?— Tan 
एतत्ते भ्रूलतोल्लासि' पाटलाऽधरपल्लवम्‌ | 
मुखं नम्दनमुद्यानमतोऽन्यत्केदलं बनम्‌ ॥ ११॥ 


चेटी -[सस्मितं विदूषकं निदिक्य] सुदं तुए, भट्टिदारि्ज कहं वण्णेदि ? 
श्रज्ज उण AE तुमं वण्णेमि । [a त्वया, we दारिकां कथं वर्णयति ? आय 
पुनरहं त्वां वणांयामि ।] 


कुलूहलिनः (कुतूहलिनः (कुतूहल +-इन मत्वर्थ ) कुसुमाकरोद्यानस्य कुतूहलिनः 
इति कुसु० (कुसुमाकर उद्यान का PTH रखने वाले) खेदिता (थकाया है 1) 
एतत्ते--श्रू लतो ०--भ्र्‌ वा एव लते आते ताभ्याम्‌ उद्भासते इति 
Vio (उपपदत०) = (भौहोरूपी लताश्रों err शोभित हुआ) पाटला० = 
पाटलः अधर एव पल्लव: यत्र तथाभूतम्‌ (ao व्री) (लाल-लाल अधररूपी 
पत्ते वाला) एतत्‌ ते मुखं...बनम्‌ (यह तुम्हारा मुँह आनन्द देने वाला 
उपवन है) भ्रतः श्रन्यत्‌... (इसके ्रतिरिक्त केवल वन (ही) है) । नन्दनम्‌ = 
नन्दयतीति नन्दनम्‌ =श्रानन्द देनेवाला | इस श्रर्थ के ग्रतिरिक्त नन्दन शब्द 
से नायक को इस नामवाला स्वर्ग का उपवन भी विवक्षित है भर्थात्‌ तुम्हारा 
आनन्ददायक मुख ही स्वर्ग का ‘area’? उपवन है; कुसुमाकर श्रादि उपवन तो 
वन ही हैं; व्यर्थं ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ । ‘aa’ की व्युत्पत्ति एक टीकाकार 
ने--“वनति=उपतापयतीति वनम्‌ (बन्‌ उपतापे +-ञ्रच्‌)''=भ्र्थात्‌ 'काँटे 
श्रादियों से कष्ट देने वाला' की है । i 
__ श्रुतम-- वर्णायासि' में वर्ण धातु के दो ad हैं-वर्शांन-बखान-फरना 
- कुलुहलवाले हमने योंही तुमको थकापा है, क्योंकि-- 
शि (११) भौंहों-रूपी लताग्रो से शोभित हुआ।, लाल-लाल श्रधर-रूपी पत्ते- 
वाला यह तुम्हारा मुँह आनन्द देनेवाला उद्यान है; इससे भिन्न भ्रन्य [कुसुमा- 
कर द्वि सब] केवल वन है । 0 है 
; चेटी--[मुस्कराती हुई विदूषक को लक्ष्य करके | सुना तुमने, किस तरह 
` ये राजकुमारी का वर्णन कर रहे हैं? अजी, मैं भी तुम्हारा वन करती हूं । 
epee wae st) 
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विदूषकः-- [सहर्षं म्‌ ] भोदि | जीदिदोम्हि । ता करेदु मोदी पसादं, जेण < 
एसो मं पुणोबि w भणादि, जहा तुमं ईरिसो तारिसो कबिलमकडाप्रारोत्ति। 
[भवति ! जीवितो5स्मि । aq करोतु भवती प्रसादं, aag मां पुनरपि न 
भराति, यथा त्वमीहशः alge: कपिलमर्कटाकार इति ।] 

चेटी--भ्रज्ज ! qa मए विश्नाहजाग्ररण णिज्जाभ्रमा ए शिमी लिश्र प्रच्छी 
सोहन्तो विट्टो । ता तह shea fag, जेण वण्णेमि । [पार्य्य ! स्वं मया 
बिवाहजागरणो निद्रायमाणानिमीलिताक्षः शोभमानो हृष्टः । तत्त्व तिष्ठ, 
येन वर्णयामि 1] 


[विदूषकः तथा करोति ।] 

और रंगना । विदूषक पहले wa को लेता है और चेटी दूसरे aa को । 
विदूपक में समझ की इस भूल के कारणा ही चेटी उसको बेवकूफ बनाती 
है | जीबितोऽस्मि (बड़भागी हूँ, धन्य है |) कपिल०==कपिलः यः मर्कटः 
तस्य आकार इव आकारो यस्य सः (ब० ब्री०) (पीले, भूरे बन्दर की सी 
ग्राकृतिवाला) | 

ard त्वस्‌-विवाह्‌० =faale त्‌ जागरण तत्र (Ho तत्पुर) (विवाह 
की रात वाले जागरण में) निद्रा० --निद्रायमाणइच निमीलिताक्षक्च इति निद्रा०, 
निद्रां वरयते इति निद्रायते निद्रा त कयङ्‌ (नामधातु), निद्रायते इति निद्राय- 
माणाः. निमी० ==निमीलिते अक्षिणी यस्य सः (ब० ato) (नींद का अनुभव 
करने और आँख मूंदे हुए) शोभनः (सुन्दर) । 
LS अमन 


विदूषक--[हिषं के साथ] देवी, अहोभाग्य मेरे ! तो तुम मुझपर ऐसी 
कृपा करो जिससे यह मेरा मित्र फिर ऐसा न कहे कि तुम-ऐसे a, 
से हो”, ARTA हो । 
चेटी--भजी, जब विवाह की रात के जागरण में तुम नींद से भरे दथा | 
आँख मूंदे हुए थे, तब मुझे बड़े अच्छे दिखलाई देते ये, इसलिए तुम उसी तरह | 
as जाम्नो जिससे मैं तुम्हारा वर्णान करूं । 462: 
_ [विदूषक उसी तरह बंठ जाता है।] | 
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चेटी--[स्वग॒तम्‌] जाव एसो णिमीलिग्रग्नच्छो चिट्टदि दाव णीलरसाणु- 
प्रारिणा तमालपल्लवरसेण मुहं से कालोकरिस्सं । | यावदेष निमीलिता- 
क्षस्तिष्ठति तावन्नीलरपःनुकारिणा तमालपल्लवरसेन मुखम्‌ wea काली- 
करिष्यामि ।] [उत्थाप तमालपल्लवं निष्पीड्य विदूषकस्य मुखं कालीकरोति । 
नायको नायिका च विदूषकस्य मुखं पश्यतः 1] 
नायकः--वयस्य ! aia: खल्वसि, योऽस्मासु तिष्ठत्सु भवानेवं वर्ण्यते | 
नायिका [नायकस्य मुखं इष्ट्वा स्मितं करोति |] 
नायकः--[नायिकामुखं इष्ट्वा | — ~) 
स्सितपुष्पोदगमोऽयं ते हृश्यतेऽधरपल्लबे। `) 
फलं त्वन्यत्र मुग्धाक्षि ! चक्षुषोमंम पश्यतः ॥१२॥ 
यावत्‌-नील०=नीलस्य (नील पौधे के) रसम्‌ अनुकरोति तेन. (उपपद- 
तत्पु) नील का रस==जैसा) तमाल० तमालस्य पल्लवाः तेषां रसः तेन 
(ष० त०) (तमाल वृक्ष के पत्तों के रस से) क्राली०--ग्रकालं कालं सम्पद्यमानं 
करिष्यामि इति काली० (काल +च्विन-कृ‡-लुद्‌) (काला कर दूंगी) | 
स्मितः --मुग्धाक्षि० -- मुग्धे अक्षिणी यस्याः सा तत्सम्बोधने (fo ब्री०) 
(भोली-भाली आँखो वाली !) श्रधर०--ग्रधर: एव पल्लत्रः तस्मिन्‌ 


चेटी--[मन ही मन] जब तक यह ग्राँल मूंदे हुए बैठा है, तब तक नील 
के रस-जेसे तमाल के पत्तों के रस से इसके मुखको काला कर दूंगी । 

[उठकर तमाल के पत्तों को मसलकर विदूषक का मुख काला कर देती है । 

नायक और नायिका विदूषक को देखते हैं 1] 

नायक--तुम धन्य हो, जिसका हमारे रहते रहते ऐसा aula किया जा 
रहा है । 

नायिका-[मुस्कराती हुई विदृषक को देखकर नायक को देखती है ।] 

नायक-- [नायिका का मुख देखकर |-- 


(१२) भोली आँखों बाली री पत्ते मै मुस्कराहट-रूपी 


Te देखते हुए मेरी 


आँखों में--उत्पत्त हो रहा है i} 
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विदृषक:--भोदि | कि तुए किदं ? [मवति ! कि त्वया gag ? ] 
चेटी--णं वण्णिदोसि । [ag वशितोऽसि 1] 


विदूधकः--[हस्तेन मुखं प्रमृज्य हस्तं दष्ट्वा सरोषं दण्डकाष्ठमुद्यम्य] 
दासीए धीए ! राग्रउलं कछु एदं । कि तव करिस्सं ? [नायकमुद्दिश्य] मो, 
तुम्हाणं geal एव्व ag दासीए धीग्राए खलीकिदो ! ता कि मम इध feu ? 
momat गमिस्सं । [at दास्याः पुत्रि ! राजङुलं खल्वेतत्‌ । कि तव करिः 
ष्यासि ? [तायकमुद्दिश्य | भोः ! युष्माकं पुरत एवाऽहं दास्याः पुत्र्या खली- 
कृतोऽस्मि aq कि मभेह स्थितेन ? ग्रन्यतो गमिष्यामि ।] (निष्क्रान्तः) 
(कर्मघा०) (होंठरूपी पत्ते में) अयं स्मित०==स्मितम्‌ एव पुष्प तस्य उद्गम: 
(मुस्क राहटरूपी फूल का प्रकट होता aad मुस्कराहट का फूल प्रकट हो रहा 
है) फलं तु अन्यत्र (किन्तु फल दूसरी जगह) पश्यतः सम चक्षुषोः ((तुम्हे) 
देखते हुए मेरी ग्राँखों में है) । यहाँ नायिका का होंठ तो बना है पत्ता और 
उसमें सफेद फूल बना है उसकी मूस्कराहट; फूल के अनन्तर फल लगता है, 
किन्तु आइचर्ये की बात है कि फ कूल में व लगकर दूसरी ही जगह wait ‘ 
नायक की आँखो में हुआ । फल है-'प्रिया के मुख को देखने का आनन्द' । 

हस्तेन  प्रमुज्य (मिटाकर) दण्डकाष्ठम्‌ (लकड़ी का डंडा) उद्यम्य (उठा- a 
कर) दास्याःपुन्नि ! (बदमाश !) राजकुलम्‌ (राजगृह) विदूषक लाठी मारना 
ही चाहता था कि इस विचार से झुक गया है कि एक तो राजा जीमूतवाहन 
के सामने कातून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं, दूसरे, स्वयं राजा भी 


विदूषक देवी ! तुमने क्या किया है ? 

चेटी--वर्णात किया है | 

विदूषक [हि थसे मुख पोंछकर देख करके क्रोघ से लकड़ी का डंडा उठाकर] | 3 द 
झरी राँड की छोक्ररी | यह UATE है। मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। | 
[नायक को लक्ष्य करके] तुम दोनों के सामने इस राँड की छोकरी ने मेरा 
अपमान किया है; इसलिए यहाँ ठहरकर क्या करूँगा, दूसरी जगह जाता हू । | 


[चला जाता है Els 


a 
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चेटी--कुब्रिदो भम भ्रज्ज aaa, जाव शां aga पसादेमि | कुपितः 
मम TG ्ात्रेयः, यावदेनं गत्वा प्रसादथासि ।| [गन्तुमिच्छति ।] 
नायिका-हञ्जे चडुरिए ! कि मं एश्लाइणी उज्किभ्र गच्छसि ? [हञ्जे 
चतुरिके ! कि मामेकाकितीसुज्मित्वा गच्छसि ? | 
चेटी [नायकं निदिश्‍्य सस्मितम्‌] एव्वं ware चिरं होहि। [एवः 
मेकाकिनी चिरं भव ।] [इति निष्क्रान्ता ।] 
सायकः--[नायिकाया मुखं पश्यन्‌ |-- 
दिनकरकरामृष्टं बिश्वत्‌ ata परिपाटलां 
दशनकिरशोः संसपडः स्फुटीकृतकेसरम्‌ | 
अयि मुखमिदं मुग्धे ! सत्यं ससं कमलेन ते 
सधु मधुकरः किन्त्वेतस्मिन्‌ पिबन्न विभाव्यते ? ean 


चेटीद्वारा किये गये अपराध में सम्मिलित है । खलीकृतः (मुझे बेवकूफ बनाया 
है, मेरा अपमान किया है) । 

दिन--श्रयि मुग्धे, दिन=दिनकरस्य करी: orgy (सूर्यं की किरणों से 
Bar गया हुआ) (अतएव) परिपाटलास्‌=परितः पाटलाम्‌ (चारों तरफ से 
लाल लाल) यतिषु बिश्वत्‌ (कान्ति को धारण करता हुआ) संसर्पद्धिः (इघर- 
उधर पड़ती हुई) दश्न० = दशनानां किरणाः तैः (दांतों की किरणों से) 


चेटी--भ्रावेय महाराज मुझपर नाराज हो गए हैं । चलकर इन्हें मनाती 

हैँ | [जाना चाहती है ।] 

नायिका--अ्ररी चतुरिका, क्या मुझे श्रकेली छोड़कर चली जा रही है ? 

चेटी-[तायक की ओर निर्देश करके मुस्कराती हुई] इसी तरह अकेली 

तुम चिरकाल तक रहो । [चली जाती है।] 
!थक-- [नायिका का मुख देखता हुआ ]-- 

(१३) ग्ररी भोलीभाली ! सूरज की किरणों के स्पशं से लाल-लाल कान्ति 
को धारण करता BAT तथा चारों ओर फैलती हुई दांतों की किरणों के रूप 
में केसरों को स्पष्ट दिखलाता हुआ तुम्हारा यह मुख सचमुच कमल-जैसा है 
किन्तु इसपर मकरन्द.का पान a हुआ भौरा नहीं दिखलाई देता । 
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तृतीयोड्डू: ११३ 
aifaet—| विहस्य मुखमन्यतो नयति |] 
नायकः--[तिदेव पठति । | 


चेडी-[पटाक्षेपेणा प्रविश्य, उपसृत्य] एसो क्खु श्रज्जमित्तावसू केण- 
fa कञ्जेण कुमारं पेक्िद्‌ं amet: [एव खलु प्राय्य॑सित्रावसु: केनापि 
BAT कुमारं द्रष्टुमागतः । | 


स्कुटी ० ==स्फुटीकृताः केसराः यत्र तथाभूतम्‌ (ae ब्री०) (जहाँ केसर-रेशे- 
प्रकट कर दिये गए हैं-ऐसा) इदं ते मुखस (यह तुम्हारा मुख) सत्यं कमलेन 
aay (सचमुच कमल-जैसा है) किन्तु एतस्मिन्‌ मधुकरः (परन्तु इसपर भ्रमर) 39 
अधु faq (मकरन्द-रस-पीता हुआ) न विभाव्यते (नहीं दिखाई देता) । मुख र 
की कमल से और दाँतों के किरण की कमल के सफेद-सफेद केसरों से तुलना ae 
करके नायक मुख-कमल पर रसपान करते हुए अमर की कमी बतानेके नु 
बहाने स्वयं अमर-जैसा बनकर अधरपान को अनुमति माँगता है । ने 


पढा०-- पटाक्षेपेश --यह नाटक का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ i 
होता है--परदे को हटाकर” अर्थात जब रंगभूमि का परदा नहीं उठाया 
जाता है, किन्तु नया पात्र हाथ से परदे के किनारे को हटाकर प्रवेश करता 
है, तब “पटाक्षेपेण” कहा जाता है, किन्तु ऐसा प्रवेश अत्यन्त आवश्यक काये 
ग्रा पड़ते पर ही होता है । 

संभोग श्रृंगार को चरम शिखर पर चढ़ाकर अब नाटककार मित्रावसु 
का प्रवेश कराता हुआ वीररस की भूमिका बाँघता है । शगार से वीररस 
को पुष्टि मिलती है, अतः उसे वीररस का अङ्ग बनकर नाटक में गोणरूप से. 
प्रयुक्त हुआ समझता चाहिए । 


ताथिका- [हिंसकर मुख को फेर लेती है ।] 
नायक [वढी पय पढ़ता है ।] 
चेटी--[परदे का किनारा हटाकर प्रवेश करके पास में 


भित्रावसु किसी कार्य वश आपसे मिलना चाहते ए चाहते हैं रा 
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नायकः--म्रिये | गच्छ त्वमात्मनो गृहम्‌ । प्रहमपि मित्रावसुं हृष्ट्वा 
तबरितमागत एव । 

नायिका. | चेट्या सह निष्क्राग्ता ।] 

[ततः प्रविशति मित्रावसुः] 
मित्रावसुः-- 
अनिहत्य तं सपत्नं कथमिव जीसूतवाहनस्याहम्‌ | 
कथयिष्यामि हृतं तव राज्यं रिपुरोति निर्लज्जः ? ।।१४।। 

श्रनिवेद्य च न युक्तं गन्तुमिति निवेद्य गच्छामि । कुमार ! मित्राबसुः प्रणमति । 

श्रनिहत्य--जीमू० तं सपत्नम्‌ (जीमूतवाहन के उस शत्रु को) भ्रनिहत्य 
=न ¬ निहत्य (विना मारे) निलंज्जः==निर्गंता लज्जा यस्य सः (fo Fo) 
(लज्जा-रहित हो) तब राज्यं रिपुणा gay (तुम्हारा राज्य ag ने ले लिया 
है) इति कथम्‌ इव कथ० (यह किस तरह कहूँगा AAT मतङ्ग को मारे 
बिना ag सूचना देना मेरे लिए लज्जा की बात है) । 

अन्तिवेद्य--श्रनिवेद्य (विना सूचना दिए) ध्रास्यताम्‌ (विराजिए) संरब्धः 
इव (क्षुब्ध-से, उत्तेजित जैसे) मतङ्क-हतके (qu मतंग पर) क्कः संरम्भः (क्या 
उत्तेजना) श्रर्थात्‌ उस साधारणा से शत्रु का ate ही विनाश कर दिया 
जाएगा । यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिए कि मित्रावसु तो 'मतङ्ग-हतकः' 
कहता है, किन्तु जवाब में जीमूतवाहन 'मतड्गेन' कहता है; इससे नयक के 
उदार चरित का आभास मिल जाता है कि ag किसी को agar स्व ही 
नायक--प्रिये, तुम ग्रपने घर चली जाश्रो । मैं भी मित्रावसु से मिलकर 
अभी आया । 

नायिका-- [ चेटी के साथ चली जाती है ।] 


[मित्रावसु का प्रवेश] 


सित्रावसु-- 

(१४) जीमूतवाहन के उस ag को विना मार डाले मैं निलंज्ज होक्रर 
किस तरह कहूँ कि तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारा राज्य ले लियां है 

विना सुचना दिए जाना भी उचित नहीं है, इसलिए सूचना देकर ही 
जाता हुँ । राजकुमार | मित्रावसु आपको प्रणाम करता है। 
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तायक:--मित्रावसू इष्ट्वा] मित्रावसो | इत आस्यताम्‌ । 
सित्रावसु:-- [निरूप्य उपविज्ञति । ] 
नायकः--[ निलूप्य | मित्रावसो ! संरब्ध इव लक्ष्यसे ? 
मित्रावसुः-कः खलु मतङ्गहतके संरम्भः ? 
नायक: — कि कृतं मतङ्गेन ? 
मित्रावसुः-स्वनाञ्ञाय किल युष्मदीयं राज्यमाक्रान्तस्‌ । 
नायक: --[सहपंमात्मगतम्‌ | अपि नाम सत्यमेतत्‌ स्यात्‌ ? 
मित्रावसु:--भ्रतस्तदुच्छित्तये भ्राज्ञां दातुमहंति कुमारः । कि बहुना १-- 
dadhg: समन्तात्‌ कृततकलवियस्मागंयान विमान: 
कुर्वाणाः प्रावृषीव स्थगितरविरुचः श्यामतां वासरस्य । 


नहीं समझता । यही बात आगे अपि नाम...... स्यात्‌’ से भी घ्वनित होती 
है । उच्छित्तये=उद्‌ “ छिद्‌ ति (विनाश के लिए) । 

संसर्पद्धिः--समन्तातृ संसपं ° (चारों ओर से चलते, मंडराते हुए) 
कृत०==कृतं सकलस्य वियन्मार्गस्य (वियतः मार्गस्य) यानं यैस्तथाभूतैः (ब 


नायक--[मित्रावसु को देखकर] मित्रावसु, इधर बैंठो । 
मित्रावसु--[दिखकर 43 जाता है ।| 

नायक--[दिखकर] मित्रावसु, कुछ क्षुब्ध हुए-से दिखलाई देते हो । 
मित्रावसु--उस मुए मतङ्ग पर क्या क्षोभ ? 

नायक--मतङ्ग ने क्या किया है ? 

मित्रावसु--ग्रपने ही विनाश के लिए आपके राज्य पर आक्रमण बोल 


दिया है । 
नायक-- [हर्षपूर्वक मन ही मन | यदि यह सत्य हो जाय, तो केसी | 


बात हो ! apes 
मित्रावसु--इसलिए उसके विनाश के लिए आप आज्ञा दीजिए । श्रधिक | : 

क्या कह 0 Se 
(१५) चारों ओर से चलते तया सारे आकाश-मार्ग में दौड्ते हए वायु-यानों 

से सूर्य की किरणों को ढककर दिन को वर्षाऋतु की तरह कासाः घः 5 रमय 


कर 
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एते याताइच सद्यस्तव वचनमितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाः 
सिद्धञ्चोदूवृत्तत्रुक्षयभयविनमद्राजकं ते स्वराज्यम्‌ | 1१५॥ 
प्रथवा, कि बलौघे:-- 
एकाकिनापि हि मया रभसावढ्ुष्ट- 
निस्त्रिशदीघितिसटाभरभासुरेश । 


रे ब्राकाश-मार्ग का भ्रमण करते हुए) बिमा (aay ठ 
ate) (सारे ्राकाश-मार्ग का श्रमणा करते हुए) बिभानेः (वायुयानों से) 


स्थगित० =स्थगिताः रवेः रुचः यस्मिन्‌ (रोक दिया गया है सूर्य का प्रकाश 
जिसमें-ऐसे) प्रावृषि इव (वर्षाकाल में जैसे) वासरस्य श्यामतां कुर्वाणाः 
(दिन को ग्रन्धकारमय बनाते हुए श्रर्थात्‌ जिस तरह वर्षाऋतु में दिन मेघों से 
ढककर श्रन्धेरा हो जाता है उसी प्रकार मेघों की तरह आकाश में छाए वायु- 
यानों से सूर्य को ढककर चारों और ग्रन्धकार पैदा करते हुए) एते सिद्धाः 
(थि सिद्ध लोग) तव वचन प्राप्य aa: इतः युद्धाय याताः च (ग्रापकी श्राज्ञा 
प्राप्त करके तत्काल यहाँ से युद्धार्थं गए कि) उडवृत्त .... राजकम्‌ उद्वृत्त: यः 
UF तस्य क्षयात्‌ यत्‌ भयं तेन विनमत्‌ राजकं यस्मिन्‌ तत्‌ (ब० ब्री०) 
(दुराचारी शत्रु के विनाश से भय के कारणा TH हो गया है राजाओं का 
समूह जिस में-ऐसा) स्वराज्यं ते सिद्धं च (अपना राज्य आपको प्राप्त हुआ 
(समझिए)) । एक झत्रू की ऐसी हालत देखकर फिर भविष्य में कोई भी राजा 
आपके विरुद्ध सिर उठाने का साहस नहीं करेगा । 
बलोघे:-- बलानाम्‌ ster: ते; (सेनाओं के समूह से) 
एकाकिना--रभसावङृष्ट....भासुरेशा == रभसेन अ्रवक्नृष्टः यः निस्त्रिशः 
“बनाते हुए ये सिद्ध ग्रापकी आज्ञा को पाकर तत्काल युद्ध के लिए गए कि 
आपको अपना: राज्य प्राप्त हुआ समको और आपके दुराचारी शत्रु (मतंग) 
के विनाश से उत्पन्न हुए भय के कारणा फिर राजा लोग (भविष्य में) सिर भी 
नहीं उठा सकेंगे । 


* अथवा ape से क्या ?-_ 
(१६) वग से खींची हुई तलवार क्री (सिह के) केसर-जेसी किरणों 
से चमकते हुए एकमात्र मुझ से मुए मतंग को पास से Wie कर युद्ध में 
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आरान्विपत्य हरिरेव मतङ्भजेन्दर- 
माजो मतङ्गहतक हतमेव विद्धि ॥१६॥ 


नायक:--[्रात्मगतम्‌ | कर्णौ पिधाय ] श्रहह दारणममिहितम्‌। प्रयवंद 
तावतु । [प्रकाशम्‌] मित्रावसो, कियदेततू । बहुतरमतोऽपि बाहुशालिति त्वयि 
सम्भाव्यते | किन्तु— 


तस्य दीधितयः सटा इव (उपम्तिस०) तासां भरेण भासुरः (वेग से खींची 
हुई तलवार के केसरो-श्रयालों-अंस्ती कान्तियों के समूह से देदीप्यमान) 
यह विशेषण ‘eft की ग्रोर भी लगता है; वहाँ 'दीधिति-सटा-' का विग्रह 
यों होगा-दीधितिवत्‌ याः सटाः {अर्थात्‌ तलवार को कान्तियों-जेसी 
श्रयालों के समूह से) निस्त्रज्ञःन=निर्गतः त्रिशतः अङ्गुलिम्यः इति अर्थात्‌ 
तीस sige मे जो बड़ी होती है=्=तलवार । एकाकिना रपि मया (भ्रकेले मेरे 
ही द्वारा) erat भ्रारात्‌ निपत्य (लड़ाई में पास से ही आक्रमण करके) 
हरिणा (सिंहद्वारा) मतङ्गजेखम्‌ =मतङ्गजानाम्‌ इन्द्रः तम्‌ इव्‌, (गजराज की 
तरह) मतङ्गहतकम्‌ (मुए मतंग को) हतम्‌ एव विद्वि (मारा gar ही समझो) । 

wee = दारुणम्‌ (कठोर) भ्रसिहितम्‌ (कहा है)नायक का दिल मतङ्ग को 
मारने की बात से एकदम दहल जाता है। बाहुशालिनि=बाहुम्यां शालते = 
शोभते afer (विशाल भुजाओं वाले, वीर पुरुष के विषय में) प्रतो5पि 
बहुतरं सम्माव्यते (इस से भी अधिक की आशा की जाती है) । 


यों मारा हुआ ही समझो जिस तरह कि वेग से खींची हुई तलवार के किरण 
जैसे केसर-समूह से देदीप्यमान अकेले सिह से पास से wie कर गजराज 


[रा जाता है । 


५४सायक-- [ कान बन्द करके मन ही मन] शिव | शिव !! शिव !!! | हि 
अथवा इसे यों कहूँ ? [प्रकट | मित्रावसु, यह ` a 
कौन-सी बात है ? विशाल भुजाओं वाले तुमसे तो इससे भी कः बातों 


बडी निर्दय बात बोल रहा 


की आशा करते हैं, किन्तु 
NESDIS 2 


se 
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५ ot 
स्वशरीरमपि परार्थं यः खलु दद्यादयाचितः कृपया | gas 
राज्यस्य कृते स कथं प्राशिवधक्रोयंसनुमनुते ॥१७॥ 


भ्रपि च-क्लेशान्‌ विहाय मम शज्रुबुद्धिरिव नान्यत्र । यदि स्वमस्मरिप्रयं 
कर्तुमी हसे, तदनुकम्प्यतामसौ राज्यस्य कृते क्लेशदासीकृतस्तपस्वी | 

मित्रावसुः--[सामषं सहासं च] कथं नानुकम्पनीय ई हशो5स्माकसुप- 
कारी कृतज्ञश्च । 


स्वशरीरम्‌--यः खलु श्रयाचितः कृपया परार्थं स्वशरीरम्‌ अपि दद्यात्‌ 
(वास्तव में जो विना मांगे दया के कारणा दूसरों के लिए श्रपने शरीर तक को 
भी दे सकता है) सः राज्यस्य कृते (वह राज्य के लिए) प्रारि०==प्राशिनां 
वधः एवं क्रौयेम्‌ =क्रूरस्य भावः तम्‌ (प्राणियों की वध रूपी निर्दयता की) 
कथम्‌ श्रनुमनुते (किस तरह अनुमति देवे) । अहिसा बोद्ध धर्म का प्रमुख 
सिद्धान्त है । 

ata च--क्लेशान्‌ विहाय (क्लेशों को छोड़कर) क्लेश बोद्धसिद्धान्तानु सार 
पाँच बातों को कहते हैं--अविद्या, अस्मिता (अहंकार), राग, हेष और अभि- 
निवेश (स्वत्व-ग्रह)-ये मातसिक बुराइयां ही मनुष्य की असली शत्रु हैं । मारना 
हो, तो इन्हें ही मारना चाहिए । अनुकम्प्यताम्‌ (लोट्‌ कर्मवा०) (दया 
कीजिए) । क्लेशदासीकृतः = क्लेशानां दासः FAINT: अक्लेशदासः क्लेशदासः 


(१७) जो बिना मांगे हुए भी दया के कारणा परोपकार के लिए श्रपने 
शरीर तक को भी दे सकता है, वह (जीमूतवाहन) राज्य के लिए प्राशिवध 
रूपी क्रूरता की agate किस तरह देवे ? 


साथ ही यह भी तो बात है कि क्लेशों-मानसिक दोषों-को छोड़कर 
अन्य किसी को मैं शत्रु ही नहीं समता । यदि तुम मेरे लिए श्रच्छी बात 
कुन 1 चाहते हो, तो राज्य के लिए क्लेशों का दास बने हुए बेचारे मतंग 


पर दया करो | 
मित्रावसु- [क्रोध के साथ] हाँ; ऐसा हमारा भला करने वाले उस बेचारे 
पर क्यों न दया करे | Geyer ATAS aca 


~ 


rN 
le 


NOY: or हर 
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नायकः--[स्वगतम्‌ | प्रनिवायंसंरम्मः कोपाक्षिप्तचेता न तावदयं शक्यते 
निवर्तेयितुम्‌ 1 तदेवं तावत्‌ । [प्रकाशम्‌] मित्रावसो, उत्तिष्ठ । प्रभ्यन्तरमेव 
प्रविज्ञाव: । तत्रेव तावत्‌ त्वां बोधयिष्यासि। सम्प्रति परिणतमहः । तथा हि 

निद्रामुद्रावबन्धान्मधुकरमंनिशं पद्मकाशादपास्य- 

न्नाशापुरेककमंप्रवणनिजकरप्रीरिताशेषविइवः 


सम्पद्यमानः कृतः इति क्लेशदासीकृतः (FAT का दास वनाया गया हुआ) | 
तपस्वी (वेचारा, मतङ्ग) 

सामषम्‌--कथं न ..कृतज्ञश्चन््यह्‌ व्यङ्गध-ताने-के-साथ कहा गया 
है saat ad यह है कि ऐसा बुरा करनेवाले दुष्ट पर जरा भी दया नहीं 
होनी चाहिए 

श्निवार्य ०--श्ननि० ==निवारयितुं योग्यः निवार्यः न निवाये: संरम्भो यस्य 
सः (ao gto) (जिस का क्रोध दूर नहीं किया जा सकता-ऐसा) । कोपा० 
--कोपेन आक्षिप्तं चेतो यस्य सः (ब० ब्री०) जिसका चित्त क्रोध से भरा 


हुआ है) 

सम्प्रति ~-परिशतम्‌ न= (डल गया है) । भ्रहः (दिन) 

निद्रा०--निद्रा एव मुद्रा तस्या ग्रवबन्धो यस्मिन्‌ सः तस्मात्‌ (जिसपर 
निद्राख्पी छापर लगी हुई है अर्थाद PHA हुए) । पद्यकोश्ञात्‌ पद्मस्य कोश 
तस्मात्‌ (कमल की कली में से) मधुकरम्‌ प्रनिशस्‌ ्रपास्यन्‌ (भ्रमर को नित्यः 
प्रति बाहर करता हुआ, बन्धन से छुड़ाता हुआ ) प्राशा० = प्राशानां== 


7 गयक--[मन ही मन] यह रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसका क्षोभ _ i 


बडा भारी है और इसका चित्त ताजे-ताजे क्रोध से भरा हुआ है ! [प्रकट] 
उठो, भीतर चलें । वहीं तुम्हें समझाऊं बुकाऊंगा । इस समय दिन ढल गया 


| देखो 


(१८) कमलों की कलियों से नींद की मोहर-म्लानता-को नित्यप्रति न 


मिटाता हुआ, दिशाओं को (प्रकाश से) भर देने के एकमात्र कार्ये में लगी हुई 


अपनी किरणों से सकल संसार को प्रसन्न करता हुआ तथा ग्रस्त होता EAT | 
भी स्तुतियो से मुखरित हुए मुखोंवाले सिद्धों द्वारा देखा जाता हुआ यह सूर्य 
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दिशानां पूरः==पूरणाम्‌ एव एकं कर्म तस्मिनु प्रवरः = प्रवृत्तः निजकरंः = 
स्वकिरणाः प्रीरितम्‌ श्रशेषं विश्व येन तथाभूतः (ब० ब्री०) (दिशाओं को 
(प्रकाश द्वारा) भरने के एकमात्र कार्य में लगी हुई ्रपनी किरणों से सकल 
संसार को प्रसन्न करने वाला) । भ्रस्तं गच्छन्‌ श्रपि (ग्रस्त होता हुआ भी) 
प्रसक्त०--प्रसक्ताभिः=प्रारब्धामिः अर्थात्‌ क्रियमाणाभिः स्तुतिभिः मुखराशि 
=वाचालितानि मुखानि येषां तथाभूतः (To Fo) (की गई स्तुतियो से 
शब्दायमान हुए मुखों वाले अर्थात्‌ सायंसंघ्या में मुख से स्तुति-मन्त्र पढ़ते हुए) 
सिद्धेः ge: (सिद्धजाति के लोगों से देखा जाता हुआ, सिद्ध लोग जिसका दर्शन 
करते हैं-ऐसा) यस्य प्रयास: परहितकरणाय एव (जिसका परिश्रम दूसरों की 
भलाई करने के लिए ही हुआ करता है) एषः विवस्वानृ इलाघ्यः (यह्‌ 
सूर्य भगवान ही एकमात्र प्रशंसा-योग्य है) । सुर्यं नायक का कुलदेवता है । 
उसकी स्तुति करने के साथ-साथ कलाकार को इस श्लोक में व्यङ्गयरूप से 
परोपकारी दानी पुरुष का वर्णान करना भी ग्रभीष्ट है । दानी पुरुष के पक्ष में 
यह श्रथे है-दानी पुरुष निद्राऽ fate, ्रालस्य, लोगों को धन देने 
में टालबराई | मुदरावबन्धः = (छाप (३९41) लगना, अर्थान्‌ दान के श्राज्ञापत्र पर 
सरकारी मोहर लगा करती है तब रुपया मिलता है,) यस्मिनु तथाभृतात्‌ 
पद्मकोशात्‌=पद्मानां --पद्मसंख्याकानां दव्याणां कोशात्‌ ग्रर्थात्‌ ग्ररबो- 
की संख्या में जहाँ धन पड़ा gal है-ऐसे खजाने में से मधुकरसू्‌ -- भ्रम र-ज से 

बन्द पड़े धन को श्रपास्यतु बाहर निकालता हग्रा, दीन प्रजा में बाँटता हुआ । 
खजाञ्ची लोग देने में निद्रा=लापरवाही रखते हैं और साथ ही सरकारी 
छाप भी लगना जरूरी होती है, किन्तु दानी राजा इन प्रतिबन्धो को तोड़- 
ताड़कर AAT खज़ाना गरीबों के लिए खोल देता है। भ्राञा० = (लोगों की 
आशाम्रों-उम्मीदों-को पुरा कर देने में लगे हुए हाथों से सारे संसार को धन 
द्वारा प्रसन्न कर देने वाला) । भ्रस्तमपि गच्छन्‌ = (पीछे हालत गिरने पर 


भगवान ही एकमात्र प्रशसायोग्य हैं, जिनका कि दूसरों के उपकारः के लिए 
ही परिश्रम रहता है [जिस प्रकार कि कोई उदार पुरुष प्मादि-तिधियोंवाले 


CR 
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ठृतीयोऽङ्ः 


हषः सिद्धेः प्रसक्तस्तुतिमुखरमुखंरस्तमप्येष गच्छन्‌ 
एकः इलाघ्यो विवस्वान्‌ परहितकरणायेव यस्य प्रयासःः ॥१४॥ 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे | : 

इति तृतीयोडू: । 


भो) प्रसक्त ०--सिद्ध: इष्टः (धन द्वारा सफल हुए लोगों से प्रश॑सापूर्वक आशा 
में देखा जाता gat) अर्थात्‌ दानी पुरुष का जब सारा खजाना दान में खाली 
हो जाता है तब भी वे लोग-जिनकी उसने पहले सहायता की थी-भ्राकर 
दानी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। और यह MAT बाँधे कि भ्रव भी और घन 
मिलेगा उसको तकते रहते हैं । यस्य प्रयास; पर० (जो दानी पुरुष रातदित 
परोपकार ही करता रहता है, वही एकमात्र प्रशंसा के योग्य है) । वास्तव में 
कवि सूर्य और दानी राजा के वर्णन द्वारा अपने ही व्यक्तिगत जीवन पर 
प्रकाश डाल रहा है, क्योंकि श्रीहष इतिहास में एक ऐसा राजा हुग्ना है जो 
हमेशा दीन प्रजा के लिए aay खजाने को get दिया करता था । 
तीसरा AH समाप्त 

खजाने से विलम्ब एवं राजकीय छाप (stamp) की आवश्यकता को मिटाता 

के एकमात्र कार्य में लगे हुए हाथों से 


gat, लोगों की आशाओं को पुण कर 
सब को प्रसन्न करता हुआ तथा सम्पत्ति के क्षीण होने पर भी स्तुति करने 
वाले प्राथियों से सहायतार्थ देखा जाता हुआ हमेशा परोपकार के लिए ही 


fi रता रहता है] । द > 
Ba at [सभी चले जात हैँ 1] 


तृतीय भ्रङ्क समाप्त 


चतुथौऽङ्कः 


laa: प्रविशति कञ्चुकी गृहीतरक्तवस्त्रयुगलः प्रतीहारश्च | fe 
AC 
कज्चुकी-- 2X 
ग्रम्तःपुराणां विहितव्यवस्थः पदे पदेऽहं स्खलनानि रक्षन्‌ । 
Sige: सम्प्रति दण्डनीत्या सर्वा नपस्यानुकरोमि वत्तम्‌ ॥१॥ 


प्रतीहारः -ग्रार्यं वसुभद्र ! क्व न खलु अवान्‌ प्रस्थितः | 


कञ्चुको--नाटक का एक पारिभाषिक शब्द है । यह उस व्यक्ति को 
कहते हैं, जो राजाओं के घरों में प्रबन्धक हुआ करता 2 । कञ्चुक एक लम्बे 
चोगे को बोलते हैं जिसे वह पहने रहता है । गृहीत० =वस्त्राणां युगलं 
वस्त्र-युगलं (To त०) गृहीतं रक्तं वस्त्रयुगलं येन सः (ao a) (लाल वस्त्रों 
के जोड़े को पकड़े हुए) प्रतीहार = (द्वारपाल) । 

श्रन्तःपुराणाय्‌--अन्तःपुराणाम्‌=((१) रानियों के निवासगृहों का 
(२) नगरों के भीतर) । विहित०==विहिता व्यवस्था = प्रबन्धः येन सः (ब 

[कञ्चुकी और लाल वस्त्रों का जोड़ा लिए द्वारपाल का प्रवेश] 

कऊचुकी--- 

(१) ग्रन्त पुरों (रतिवामो) का प्रबन्ध करता gar तथा दण्डनीति (डडे 
को पकड़कर) से पद-पद (पग-पग) पर स्खलितों (ठोकरों) से (अपनी) 
रक्षा करता हुआ जरातुर (वृद्धावस्था के कारगा दुःखित) मैं इस समय राजा 
का ग्रनुकरण कर रहा हूँ, क्योंकि राजा भी अन्तःपुरो (नगरों के भीतर) का 

` प्रबन्ध करता SAT तथा दण्डनीति (दमननीति) से पद-पद (स्थान-स्थान) में 
स्खलितों (अपराधों-जुर्मो) से रक्षा करता हुआ जरालुर (यश के लिए उत्सूक) 
रहता है | 

प्रती हार--मान्य वसुभद्रजी, आप किधर चले ? 
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कञ्चुको आदिष्टोऽस्मि देव्पा मित्रावसुजनन्या । यथा कञ्चुकिचु त्वया 
दशरात्रं यावन्मलयवत्या जामातुश्च रक्तत्रासांसि नेतव्यानोति । राजदुहिता 
मलयवती च इवशुरकुले ada । जीमूतवाहनोऽपि युवराजेन मित्रावसुना सह 
समुद्रवेलां द्रष्ट्मद्य गत इति मया श्रृतम्‌ । तन्न जाने कि राजपुत्र्याः सकाशं 
गच्छामि । श्रथवा जामातुरिति । 
प्रती हार:--र्य, वरं राजपुत्र्याः सकाझं गन्तव्य । तत्र fe कदाचिः 


दस्यां वेलायां जामाता स्वयमेवागतो भविष्यति । 


त्री») दण्डनीत्या==((१) दण्डस्य नीतिः=ग्रहणम्‌ तया लाटी पकड़ करके 
(२) दण्डः==दमनम्‌ तस्य नीत्या=्=उपायेन (दमन की नीति से) पदे पदे= d 
(2) कदम कदम पर (२) स्थान स्थान पर । स्खलनानि= ( (१) पतन को, 
ठोकरों को (२) दोषों को, श्रपराधों को} रक्षत्‌ बचाता हुआ ! जरातुरः = 
। (१) जरया श्रातुरः (Fo तत्पु०) वृद्धावस्था के कारणा श्रशक्त (२) जरायाम्‌ 
तुरः (स० तत्पु) (लोक-प्रशंसा का इच्छुक) । AE सम्प्रति नूपस्य सर्वा 
वृत्तिम्‌ श्रतुकरोमि (मैं इस समय राजा का सारा काम कर रहा हूँ। इस 
पद्या में कञ्चुकी राजा के साथ अपनी तुलना कर रहा है। शब्द प्रायः सभी 
| aah हैं जो दो-दो अथं रखने वाले हैं, इस तरह वे कञ्चुकी की तरफ लगते है 
1 और राजा की तरफ भी । कञ्चुकी अन्तःपुर का प्रबन्ध करता हुआ तथा लाठी 
| के सहारे कदम-कदम पर अपने को ठोकर खाने से रोकता हुआ बुढ़ापा के 
कारण दुर्बल है । राजा नगरौं के भीतर का प्रबन्ध करता eat दण्ड व्यवस्था 
(कानन) से लोगों को जुर्म करने से बचाता हुआा अपनी प्रशंसा का इच्छुक | 
सत्ता है । ये दोनों अर्थ उपरोक्त sain a निकल जाते हैं । ५ 


aoe उ A 


छन 
F 


कञ्चुकी --मुके मित्रावसु की माता रानी ने आज्ञा दी दै-कञ्चुकी, 
दस रात तक मलयवती मौर जामाता के लिए लाल कपड़े ले जाया करो i” 
पुत्री समुराल में है । जीमुतवाहन भी युवराज के साथ समुद्र का ज्वारभादा 
देखने को आज गए हुए हैं-ऐसा सुना जा रहा है, इसलिए समम में नहीं | 
आता कि राजपुवी के पास जाऊ अथवा जामाता के पास जाऊं। 


प्रतोहार--यजी, राजपुत्री के पास जाना ही ठीक होगा | कारण यह i. 
कि उस समय तक जामाता भी स्वयं वहाँ आ ही जावेगा । HE 
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कञङचुको--साधुक्तम्‌ | ग्रथ भवान्‌ पुनः कव प्रस्थितः ? 

प्रती हारः--म्रादिष्टोऽस्मि महाराजविइदावसुना यथा 'भोः सुनन्द, 
गच्छ मित्रावसुं ब्रहि । भ्रस्मिन्‌ दीपप्रतिपदुत्सवे मलयवत्या जामातुइच यतृ 
किङ्चित्‌ प्रदीयते तदुत्सवानुरूपं किञ्चिदागत्य चिम तामिति ।' तद्गच्छतु 
राजपुत्रीसकाशमायंः । agate युवराजमित्रावसोरानयनाय गच्छामि । [इति 
निष्क्रान्तौ] 


विष्कम्भकः | 


श्रादिष्ट:--श्रादिष्ट: श्रस्मि= (मुझे श्राज्ञा मिली है) दशरात्रम्‌ = दशानां 
रात्रीणां समूहः (दस रात) | समुद्र ==समुद्रस्य वेला ताम्‌ (समुद्र के ज्वार- 
भाटा को) । दीपश्रति० ==दीपप्रतिपदः उत्सवः तस्मिन्‌ (दीपावली के प्रतिपद्‌ 
उत्सव पर, भाईदूज पर) । 

'विष्कम्भक' नाटक का पारिभाषिक शब्द है । 'प्रवशक' की तरह इसमें 
भी नाटक को वे बीती हुई बातें, जो रंग मञ्च पर नहीं दिखलाई गई हैं 
तथा वे बातें, जो भविष्य भें होने वाली हैं-उनकी दो पात्रों के परस्पर 
कथोपकथन द्वारा प्रेक्षकों को सूचना दी जाती है । 'प्रवेशक' और विष्कम्भक! 
में भ्रन्तर इतना ही है कि प्रवेशक में तो सूचना देने का यह काम निम्न 
जाति के पात्रों द्वारा किया जाता है, किन्तु "विष्कम्भक में उच्च जातीय 
पात्रों द्वारा किया जाता है । (देखिए साहित्यदर्पणा-“वृत्त-वतिष्यमाणानां 
कथांशानां निदर्शकः । विष्कम्भकः. ..”) 


कञ्चुकी--तुमने ठीक कहा है । और तुम किधर चले ? 
प्रतीहार--मुे महाराज विश्वावसु ने आज्ञा दी है-“सुनन्द, मित्रावसु 
को कह दो कि दीपावली में प्रतिपदा के उत्सव पर मलयवती तथा जामाता को 
उत्सव के भ्रनुरूप जो कुछ देना है, ग्राकर उसपर विचार-विमर्श क्र लो 12 
तो श्राप राज-पुत्री के पास जाइए। मैं भी मित्रावसु को बुलाने जाता हैँ । 

[दोनो चले जाते हैं ।] 

: विष्कस्मक । 
ie 
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[ततः प्रविशति जीमूतवाहनो मित्रावसुञ्च | 
नायक: 
शय्या झाटृलमासनं शुचिशिला सझ द्रुमाणामघः 
शीतं निर्रवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः | 
इत्यप्राथितलभ्यसर्वं विभवे दोषोऽयमेको वने 
दुष्प्रापाथिनि यत्‌ परार्थघटनावन्ध्येव था स्थीयते ॥ २॥ 


शबय्या--शाह॒लं ==शादाः=हरिततृणानि अस्मिन्सन्तीति शालम्‌ (हरी 
घास वाला स्थान) । शय्या (बिस्तर है) | शुचिशिला (साफ पत्थर) श्रासतम्‌ 
बैठने का स्थान है) । द्रुमाणाम्‌ अधः aT (पेड़ों के नीचे घर है) । शीतं 
निर्भर-वारि पानम्‌ (रनों का ठण्डा पानी पीने को है) कन्दाः भ्रशनस्‌ 
(कन्द-मूल भोजन है) मृगाः सहायाः (हिरत साथी हैं) | इति प्रप्राधित० = 
गरप्राथिताः लभ्याः सर्वविभवाः यत्र तथाश्नुते (ब ato) (जहाँ बिना मांगे 
सब विभव-्रानन्द-मौज-की चीजें प्राप्त हो सकती हैं-ऐसे) बुष्प्राप० =: 
दुःखेन प्राप्याः प्रथिनः यत्र (जहाँ मांगने वाले मुश्किल से ट्री मिलते हैं-ऐसे) 
वने (वन में) थत्‌ परार्थ० ==परेषाम्‌ HA: परार्थः तस्य या घटताञ्=सम्पादनम्‌ 
तत्र वन्ध्यै:--विफले: (जो परोपकार करने में विफल हुए) (अस्माभिः) 
बथा स्थीयते (हमें व्यर्थ रहना पड़ता है) (इति) श्रयम्‌ एकः दोषः (यही एक 
खराबी है ) । 

इस श्लोक से नायक 
सब प्रकार की सुविधाय 
मिलते, इससे वह वनवास 
कारमय है । 


से नायक के व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । बन में 
मिलते पर भी परोपकार करने को लोग नहीं 
को अच्छा नहीं समता ! उसका जीवन ही परोप- 


[जीमूतवाहन ate मित्रावस्‌ का प्रवेश] 


नायक्ष-- 
(२) इस वन में घासवाली भूमि ही शय्या है; साफ शिलातल 


आसन 
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है; वृक्षों के नीचे का स्थान घर है, पीने को भरयों का ठंडा पानी है, | 
खाने को कन्द-फल हैं, साथी मृग हैं--ये सब विभव आनन्द की वस्तुएँ-क्ति ' | : 
मांगे ही प्राप्त हो जाती हैं, किन्तु यहाँ एक कमी है और वह यह कि यहाँ 
कोई प्रार्थी नहीं मिलता जिससे परोपकारुन्य होकर हम व्यर्थ ही पड़े हुए हैं। | 


f7 de i 
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मिन्रावसु:--[ऊरध्व॑मवलोक्य | कुमार, त्वर्यतां त्वर्यतां समयोऽयं चलितु- 
सम्बुराशे: । Sage छ 
नायकः-- | श्राकर्ण्य] सम्यगुपलक्षितस्‌ । (02 Pha v 
उन्सज्जज्जलकुञ्जरेन्द्ररभस!स्फालानुबन्धोद्धतः zs 
सर्वा: पर्वेतकन्दरोदरभुवः कुर्वन्‌ प्रतिध्वानिताः" | 
उच्चेरुच्चरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा 
प्रायः प्रङ्कदसंस्यशङ्कधवला वेलेयमागच्छति ॥ ३ ॥ 


उन्मज्जत्‌०-यथा (जैसे, क्योंकि) उन्मज्जत्‌०=उन्मज्जन्तः ये अल. 
कुङजरेन्द्राः तेषां रभसेन यः श्रास्फालः तस्य ग्रनुबन्धेन उद्धतः (उठते हुए 
जल गजराजों के वेग के थपेड़ों के सिलसिले से dar gat) 1 सर्वाः पर्वेत० 
=पर्वत्ानां यानि कन्दराणि तेषां यत्‌ उदरम्‌ तस्य भुवः (सब्र पहाड़ों को 
गुफाग्रो के भीतरी प्रदेश को) प्रतिध्वानिताः कुर्वन्‌ (गँजाता gat) श्रयं 
श्रुति०=श्रृतिपथम्‌ उन्मथ्नाति इति (उपपदतत्पु०) (यह कानों के पर्दो को 
फाड़ देनेवाला) उच्चेः ध्वनिः उच्चरति (ऊंचा शब्द उठ रहा है) तथा (उससे 
पता लगता है कि) प्रायः लगभग) ्रह्कःत्‌०=प्रेङ्कम्तः ये असंख्या: शङ्भाः 
तेः धवला (इधर-उधर चल रहे weer शंखों से सफेद बना) इयं बेला 
श्रागच्छति (पह ज्वारभाटा आ ही गया है) ` यथा-तथा =='क्योंकि...इस लिए? 
इस अर्थ में वाक्य-संयोजक हैं | 


मित्रवसु--|अपर की ओर' देखकर] कुमार, जल्दी करो, जल्दी करो । 
समुद्र में ज्वारभाटा ग्राने का समय हो गया है । 
& नायक--[सुनकर] तुमने ठीक श्रनुमान लगाया है-- 
(३) ऊपर उठते हुए जल-गजों के लगातार किए गए सूड़ों के जोर बे थपेड़ों 
EN gaat की गुफाग्रों के सभी भीतरी भागों की गुँजाता हुआ तथा 
कानों के पर्दो को फाड़ता हुआ यह ऊँचा शब्द जैसे उठ रहा है--उससे मालुम 
agar है कि इधर-उधर उछलते हुए ग्रसंख्य शंखों को साथ लिए यह 
- ज्वारभाटा प्रायः AT ही रहा gt 
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सित्रावसुः-नन्वियमागतेव । पहय 


कवलितलवङ्गपल्लवकरिमकरोदगारिसुरभिणा पयसा | 
एषा समुद्रवेला रत्नद्युतिरञ्जिता भाति ॥ ४॥ 
तदेह्यस्माज्जलप्रसरणमार्गादपक्रम्यानेनेव गिरिसालुसमीपमारगेश परिक्रमावः | | 
[परिक्रम्यावलोक्य च] a 
तायक:--मित्रावसो, पश्य पश्य श्ञरत्समयपाण्डुसिः पयोदपटलंः प्रावृताः 
प्रालियाचलशिखरथियमुद्हन्त्येते मलयसानवः । 


कर्वालत०--कवलित०--कवलिताः लव॒ड्भपल्लवाः येः तथाभूताः (ब० 
fio) ये करिणः मकराइच (इन्द्र) तेषाम उद्गारेण सुरभिणा (लवंग के 
पत्तों को खाये हुए हाथियों ्रौर मगरमच्छों के श्वास-वायु द्वारा सुगन्धित 
जल से) (उपलक्षिता >-युक्त) एषा समुद्रवेला = यह समुद्र का ज्वारभाटा) 
रत्न०=रत्नानां युति: तया रञ्जिता (रत्नों की कान्ति से रंगा हुआ) 
भाति (प्रतीत हो रहा है। ! 

तद्‌--जल०==जलस्य प्रसरणम्‌ तस्य मार्गात्‌ (जल राने के रास्ते से) 
aqara (हटकर) गिरि०न्=गिरेः सानुः तस्य समीपे य. मागे: तेन (पहाड़ 
की चोटी के पांसवाले मागे से) । 

मित्रावसो--झरत्‌० =शरदः समयः शरत्समयः, शरत्समय इव पाण्डुभिः 
(शरत्‌ ऋतु जैसे सफेद) पयोदपटलेः= (बादलों के समूहों से) प्रावता (घिरी “४ 


__ मित्रावसु--सचमुच at ही गया है, देखो 

(४) लवंगलता के पत्तों को खाए हुए हाथियों ओर मगर-मच्छों के इवास. . 

से सुगन्धित हुए जल के कारण यह समुद्र की वेला-बाढ़-रत्तों की चमक से 4 
रंगी जाती हुई सुन्दर लग रहा 

त गाग्रो, जल फॅलने के इस मार्ग से हटकर मलय पर्वत के शिखर के 

[स वाले उस मागे से घुमकर चले । (घुमकर और देखकर) 

नायक--मित्रावसु, देखो देखो; शरत्काल के कारणा सफेद बादलों से घिरी | 

त॒ की चोटियाँ हिमालय पर्वत की-सी शोभा धारण 


हुई य मलयपव 
रही हैं । 


१२८ नागानन्वमू 
सिन्नावसुः-कुमार, नेवासी सलयसानवः । नागानामस्थिसंघाताः 
खल्वमी । 
नायकः--[सोद्वेगम्‌ | कष्टं किनिभित्तमसी संघातमृत्यवों जाता: । 


सित्रावसुः कुमार, नेवामी संघातपृत्यव: । श्रूवतां येतत्‌ । इह किल 
स्वपक्षपचनापास्तसमस्तसागरतलपुरं रसातलाइुद्धत्य ्रतिदिनमेकंकं नागभाहा- 
रपति बेनतेवः । 


नायकः--[सोद्वेगम्‌ | कश्मतिदुण्करं करोति । तत्तस्ततः । 


हुई) मलयसानवः (मलयाचल की चोटियाँ) प्रालेय० ==प्रालेयं= हिमम्‌ तस्य 
यः अ्चलः=पर्वंतः (wate हिमालयपर्वत)तस्य यानि शिखराणि तेषां श्रियम्‌ 
(हिमालय पर्वत की चोटियों की सी शोभा को) | उद्दहन्ति (धारणा 
करती हैं) । 


कुसार--श्रस्थि० =श्रस्थ्नां संघाताः (हड्डियों के ढ़ेर) संघातमृत्यवः 
(ढेर रूप में मौतें, सामूहिक मृत्यु) । स्वपक्ष० ==स्वपक्षयोः पवनेन अपास्तः 
सागर-तलस्य पूर: यस्मिनू कर्मणि यथा स्यात्‌ तथा (क्रियावि०) (अपने day 
की हवा से समुद्रतल के समस्त जल को हटाते हुए) | रसातलात्‌ (पाताल से) 
आहारयति (ग्राहार ,बनाता है, खाता है) i 


.._मित्रावसु--ये मलयपर्बत की चोटियाँ नहीं हैं; ये तो सांपों की हड्डियों 

के ढेर हैं। 
नायक--[दुख के साथ] शिव ! शिव ! शिव ! क्यों इनको इकट्ठी 

. मौतें हुईं ? 


| भित्रावसु--ये इकट्‌ठी मौते नहीं हैं । सुनिए जैसी कि बात है। कहते 
हैं कि पहले गरुड भ्रपने पंखों के पवन से समुद्र के समस्त जल को हटाकर 
sie के साथ पाताल से नागों को उठाकर नित्यप्रति खाया करते थे। 


नायक--[ उद्वेग के साथ] बड़े दुख की बात है । वे बहुत ही बुरा करते 
> थे; हाँ फिर Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 
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मित्रावसुः- ततः सकलनागलोकविनाशञड्िना नागराजेन वासुकिना 
गरुत्मानमिहितः । 

नायकः [सादरम] कि मां vad भक्षयेति । 

सित्रावसुः-नहि नहि । 

नायकः--किमन्यत्‌ ? 

मित्रावसुः--इदममिहितम्‌-गरुत्मन्‌ ! त्वदमिपातसन्त्रासात्‌ सह्नश्ः 
स्वस्ति भुजङ्गमाङ्गनानां wat: । शिशवश्च पञ्चत्वभुषपान्ति । एवं च सन्त- 
तिविच्छेदोऽस्माकम्‌ । तव चेवं स्वार्थहातिः। ag यदर्थममिषतति मवान्‌ 
नागलोकं तमिह नागमेकेकमतुदिनं प्रेषयामि । 

तायकः--कष्टमेवं रक्षिता नागराजेन पन्नगाः । 


ततः--सल०==सकलश्चासौ नागलोकः तस्य यः विनाशः तं शङ्कते 
इति (उपपदतत्पु०) (सारे नागलोक के नष्ट हो जाने की शंका से) । गरुत्मान्‌ 
(गरुड़) । 
इदसु-त्दबु० aa यः अभियातः तस्मात्‌ सस्त्रास्तात्‌ (तुम्हारे आक्रमण 
के डर से) स्रवन्ति (गिर जाते हैं) सन्तति०=सन्ततीना विच्छेदः (सन्तानो 
का नाश) अनुदिनम्‌ (प्रतिदिन) । 
7 featag—aa सभी नागों के विनाश की आशंका करते हुए वासुकि 
ने गरुड से कहा | 
नायक--[श्रादर के साथ] क्या कहा ? यह कि पहले मुझे खाग्रो ? 
मित्रावसु --नहीं, नहीं । 
न्ा्रक--श्रौर क्या कहा ? 
मित्रावसु--यह कहा--' तुम्हारे आक्रमण के भय से हजारों नाग-स्त्रियों 
के गर्भ गिर जाते हैं और हजारों बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं । इस 
प्रकार हमारी सन्तानों के विनष्ट हो जाने से तुम्हारा वह स्वाथे भी जाता | 
रहेगा जिसके कारण तुम नागलोक आया करते हो, इसलिए यहाँ से प्रतिदिन = 
एक एक चाग मैं भेजा करूँगा । Asians oF $3 
नायक - खेद है कि नागराज ने सर्पो को इस तरह बचाया । 
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जिह्वासहस्रद्वितयस्थ मध्ये नेकावि सा तस्य किसस्ति जिह्वा । 
एकाहिरक्षार्थसहिद्विषेऽद्य दत्तो मयात्सेति यया ब्रवीति ॥ ५ ॥ 
सित्रावसुः--प्रतिपन्नं aq पक्षिराजेन । 
इत्येष भोगिपतिना बिहितव्यवस्थो 

यान्‌ भक्षयत्यहिषतीन्‌ पतगाधिराजः | 
यास्यन्ति यान्ति च गताइच दिनेवर्वादव 


तेबाममी तुहिनशेलस्चोऽस्थिकूटाः ॥ ६॥ 
नायकः श्राश्चर्यंस्‌ | 


जिह्वा०-तस्य जिह्वा०=जिल्वानां यत्‌ सहस्रद्वितयम्‌--सहस्रद्यम्‌ 
तस्य (दो हजार जिह्वाग्रो के) मध्ये (बीच अर्थात्‌ उनमें से) तस्य एका श्रपि 
जिह्वा न afer किप्‌ (क्या उसकी एक भी जिह्वा ऐसी नहीं निकली कि 
यया (जिससे) (सः) ब्रवीति (वह) (बोले) कि । एकाहि०=एकस्य ग्रहेः 
रक्षार्थम्‌ (एक भी साँप की रक्षा के निमित्त) प्रहिद्विषे=~हीन्‌ दवेष्टि इति 
अहिद्विट्‌ तस्मै (उपपदतत्पु०) (सर्पों के शत्रु-गरुड-के लिए) प्रद्य प्रात्मा सया 
दत्तः (आज मैंने प्रपने आपको ada कर दिया 1) 
प्रति०-प्रतिपन्तम्‌ (स्वीकार कर लिया) पक्षिराजेन==पक्षिणां राजा 
तेन (पक्षियों के राजा-गरुड-ने) । ‘ 
हत्येष--इति मोगि० = wat: = GUT: एषां सन्तीति भोगिनः भोग-- 
इन्‌ तेषाम्‌ पतिः तेन (साँपों के स्वामी-वासुकि-द्वारा) बिहित०=विहिता 
व्यवस्था यस्य स: (To ato) (जिसकी व्यवस्था की गई है, ऐसा) एष पक्षि- 
(५) क्या दो हजार जिह्वाओं में से उसकी एक भी जिह्वा ऐसी नहीं 
निकली कि जिससे ag यह बोल देता कि “एक साँप की रक्षा के निमित्त मैंने 
गरुड़ के लिए प्राज अपने श्रापको ग्रपंण कर दिया Ges 
. मित्रावसु- गरुड ने उसे स्वीकार कर लिया । 
(६) इस प्रकार वासुकि द्वारा व्यवस्था किए जाने पर जिन-जिन नागराजों 
© a पक्षिराज खाया करते हैं, उन-उन की हड्डियों के हिमालय-जैसे ढेर 
__दिन-दिन बढ़ते गए, बढ़ते रहे हैं और बढ़ते रहेंगे । 
 नायक--प्राइचयं की बात है-- 
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सर्वाऽशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिन: । ३ 

शारीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते ! ॥ ७॥ क 
ग्रहो ! कष्टमनवसानेयं विपत्तिर्नागानाम्‌ | [ परात्मगतम] पि ज्ञक्नुपामहँ 
स्वशरीरसमर्परोन एकस्यापि नागस्य प्रारापरिरक्षां कर्तुम्‌ | 


[तितः प्रविज्ञति प्रतीहारः 1] 
प्रतीहारः भ्रारू्ढोऽस्मि गिरिशिखरं यावम्मित्रावसुमन्बिष्यामि । [परि- 
क्रम्य ] ad मित्रावसुर्जामातुः समोपे तिष्ठति । [उपसृत्य] बिजयेतां कुमारी । 


राजः (यह गरुड) यानु अहिपतोन्‌ (जिन नागराजाग्रों को) मक्षयति (खाता 
तेषाम्‌ ्रमी (उनके ये) तुहिन० ==तुहिनस्य शैलः तस्य रुचिरिव रुचियेपां 
तथाभूताः (ब° Ho) (हिमालय की-सी कान्ति बाले, हिमालय-जँसे) भ्रस्थि० 
=प्रस्थ्नाम्‌ कूटाः (हड्डियों के ढेर) faa: वृद्धि गताः यान्ति यास्यन्ति च 
दिन-दिन बढ़ते गए, बढ़ते रहते हैं AIX बढ़ते रहेंगे । 

सर्वा० -सर्वाशुचि०==सर्वाणि यानि प्रशुचीनि (वस्तूनि) तेषां निघानस्य 
(सब अपवित्र (मुत्रविष्टादि) वस्तुओं का घर, आश्रय) कृतघ्नस्य, विनाशिनः 
(कृतघ्न और विनाशवान) शरीरकस्य=कुत्सितं शरीरम्‌ शरीरकम्‌ तस्य 
(कुत्सार्थे कप्रत्ययः) (गन्दै शरीर के) कृते (लिए) मूढाः पापानि कुर्वते (मुखे 
लोग पाप किया करते हैं) । 

Wat wey (अव्यय) (दुख की बात है) श्रनवसाना-नास्ति अवसानं 


(७) सारी(मूत्रविष्टादि) अपवित्र वस्तुओं के घर, कृतघ्न और विनाशवात 
शरीर के लिए मूर्ख लोग पाप किया करते हैं । 

आह ! नागों की यह विपत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं। [मन ही 
मन] यदि अपने शरीर को AIT करके एक भी नाग के ब्राणों की रक्षा मैं 
कर AH, तो कितना अच्छा होगा ! 

पा [प्रतीहार का प्रवेश] 

प्रतीहार--मैं पहाड के शिखर पर चढ गया हूँ; अरब मित्रावसु 
लगाता है। चिलकर] यह मित्रावसु जामाता के समीप बेठे हुए. 


जाकर] दोनों राजकुमारों की जय हो । 
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मित्रावसुः--सुनन्द ! किनिम्ित्तसिहागमनम्‌ ? 

प्रतोहारः- [कणे कथयति ।] 

मित्रावसुः- कुमार ! तातो मामाह्वयति । 

नायक:--गम्यताम्‌ । 

मित्रावसुः- कुमारेणापि बहुप्रत्यवायेऽस्मिन्‌ प्रदेशे न चिरं स्थातव्यम्‌ । 
[इत्ति निष्क्रान्तः । ] 

नायकः--यावदहमप्यस्माद्गिरिशिखरादवतीर्य समुद्रतटमवलोकयासि । 
[परिक्रामति । | 

[निपथ्ये | हा पुत्तश्च days ! कहं वावादिश्रमाशो श्रज्ज किल तुमं मए 
पेक्खिदव्वो ? [हा पुत्रक शद्कच्ूड ! कथं व्यापाद्मानोऽद्य किल त्वं मया 
प्रक्षितव्यः ?] 


यस्याः सा (ब० Alo) (न समाप्त होनेवाली) । श्रप (क्या यह संभव है कि) 
स्वशरी०=स्वं शरीरम्‌ तस्य समर्पणेन (अपने शरीर के बलिदान से) प्राण० 
प्राणानां रक्षा ताम्‌ (जीवनरक्षा को) । 

कुमारेण --बहु ० >-वहव: प्रत्यवायाः यस्मिन्‌ तथाभूते (Fo lo) (बहुत 
विघ्नो वाले) श्रवतीय (उतर कर) 
हा पुत्रक--श्रनुकम्प्यः पुत्रः=पुत्रकः (अनुकम्पार्थे कन्‌) व्यापाद्यमानः == 


मित्रावसु--सुनंद, किसलिए यहाँ आये हो ? 
प्रती हार--[कान में कहता है ।] 
मित्रावसु--कुमार, मुझे पिताजी बुला रहे हैं । 
नायक- जाग्रो । 
मित्रावसु--प्रापको भी बहुत-से खतरोंवाले इस स्थान में अ्रधिक समय 
तक दैहरना ठीक नहीं है । [चल पड़ता है 1] 
. तायक--अब मैं भी इस पव॑त-शिखर पर से उतरकर समुद्र तट को 
देखता है | [इधर-उधर घूमता है ।] 
Be. Go ae [परदे के भीतर से] 
हा पुत्र शंखचूड, भाज किस तरह मारे जाते हुए तुम्हें देखूं ?. 
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नायक:--[प्राकर्ण्य | श्रये ! योषित इवात्तंप्रलापः | Ray ? कुतो 
चाऽस्या भयमिति स्फुटीकरिष्ये | [परिक्रामति 1] 
[ततः प्रविशति रुदत्या वृद्वयाऽनुगम्यमानः गङ्वचुडो 
गोपायितवस्त्रयुगलश्च किङ्करः ।] 
वृद्धा [सास्रम्‌] हा ges संखचुड ! कहं बावादिभ्रमाणो भ्रज्ज किल 
तुमं मए पेक्खिदव्वों ? [चिबुकं गृ tear | इमिणा मुहचंदेण विरहिझ्नं दाणी 
श्रंधप्रारी मविस्सदि पाग्रालं । [ [सात्रम्‌] हा पुत्रक शद्कचूड ! कयं व्यापाद्य 
मानोऽद्य किल त्वं मया प्रेक्षितव्यः ? [चिबुकं गृहीत्वा] श्रनेन मुखचन्द्रेण 
विरहितमिदानीमन्धकारीभविष्यति पातालम्‌ । | 


वि +ग्रा+पद्‌ + शिच safe शानच्‌ (मारा जाता हुम्रा) योषितः इव (स्त्री 


का जैसा) ब्रार्तप्र०=ग्रा्तश्चासो प्रलापः (दुखभरा विलाप) स्फुटी= 
अस्फुटं स्फुटं सम्पञ्चमानं करिष्ये इति स्फुटीकर्प्ये (स्पष्ट करूंगा, पता 
AMPA) | 

त॑तः--प्रनुगम्पमानः = AT + गम्‌ ‡ कर्मेण शानच्‌ (पीछा किया जाता 
हुआ) गोपा० >-गोपायितं वस्त्रयों: युगलं पेन तथाभूतः (To Fo) (दो वस्त्रों 
को छिपाए हुए) किङ्करः (नोकर) । 

हा पुत्रक--पुत्रक !श्रनुकम्पा अथं में कनु) दया के पात्र बेटे | मुख०== 


मुखम्‌ एव चन्द्रः तेन (मुख्न-हूपी चांद से) विरहितमिव (शून्य जैसा) प्रन्ध- . 


कारी० (प्रन्धकारमय हो जायगा) । वेक्लब्येन==विक्लवस्य भावः तेन 


नायक-- [सुनकर] अरे, यह तो स्त्री का जैसा दुखभरा विलाप है । यह 
सत्री कोन है ? किससे इसको भय है-इस बात का पता लगाऊंगा । [घूमता 
है।] 

[ रोती हुई बुढ़िया से अनुगत शंखचूड़ और दो वस्त्रों को छिपाये नौकर का 
प्रवेश] 

वृद्धा--[रोती हुई] हा पुत्र शंखचूड ! आज किस तरह मारे जाति 


तुम्हें देख ? [ठोडी पकड़कर] इस मुख-रूपी चांद से शून्य हुआ =a 


अब भ्रन्धकारमय हो जायगा 1 
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शङ्कचूडः--भ्रम्ब ! किमिति वेबलब्येन सुतरां नः पीडयसि ? 


वृद्धा--निर्वण्यं पुत्रस्याङ्गानि स्पृशन्ती] हा ga ! कहं दे भ्रदिटटसूर- 


किरण सुउमारं सरीरं शिग्घिणाहिश्रश्मो गलुडो ग्राहालइस्सदि ?। [हा पुत्र ! 
कथं ते प्रहष्टसूय्यं किरण सुकुमारं शरीरं निघ geal गरुड भ्राहारयिष्यति ?] 
[कण्ठे गृहीत्वा रोदिति 1] 
शङ्कचुडः-भ्रम्ब ! adi परिदेवितेन । पश्य ,„ «४ 
शब्भूचूड:--प्रम्ब ! wei ats a 
क्रोडीकरोति प्रथं यदा जातमनित्यता | 
धात्रीव जननी पश्चात्तदा शोकस्य कः क्रमः ? Vs! 


[गन्तुमिच्छति 1] 


(विकलता से) भ्रहष्ट० =न दृष्टाः सूर्यस्य किरणाः येन तथाभूतम्‌ (ao ब्री०) 
(जिसने सूर्य का प्रकाश तक नहीं देखा है-ऐसे) - निघंशा०== निगता घृणा 
यस्मात्‌ तत्‌ (Fo ato) निघृ'णां हृदयं यस्य सः (ao ब्री) (जिसके हृदय से 
दया चली गई है, निदेयी) । परिदेवितेन श्रलम्‌ (रोने-धोने से क्या होता है) । 
क्रोडी०--यदा ध्रनित्यता (नश्वरता) जातं (उत्पन्न हुए बालक को) 
प्रथमं क्रोडीकरोति (नामधातु) (पहले गोदी में ले लेती हे) पश्चात्‌ जननी 
धात्री इब (पीछे मां दाई की तरह ही गोदी में लेती है) तदा शोकस्य कः 
क्रम: ? (तो फिर शोक का कौन-सा अवसर है ?) भाव यह है कि जब प्राणी 
शङ्कःचूड--माताजी ]  श्रपती विकलता से तुम मुझे ग्रौर भी अधिक 
दुःखित कर रही हो ? 
वृद्धा दिलकर पुत्र के ग्रंगों का स्पशं करती हुई] हा पुत्र ! निर्दय 
| हृदयवाला गरुड तुम्हारे इस शरोर को-जिसने सूर्यं की किरणों तक (के ताप) 
को नहीं देखा है-किस तरह खा जायगा ? [गले लगाकर रोती है ।] 
शब्भूचूड-- माताजी ! यह रोना-धोना बन्द करो । देखो-- 
(८) जब उत्पन्न हुए जीव को पहले अनित्यता भ्रपनी गोद में ले लेती है। 
पीछे वह धाय की तरह माता की गोद में प्राता है, तो फिर शोक करने की 
कोन-सीबातहै?। ००0१ “ [जाना चाहता है ।] 
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Tae चिट्ठ मुहृततश्रं, जाव दे ana पेक्खासि । [पुत्रक, तिष्ठ 

Hedy, यावत्‌ ते वदत Ne 
; किङ्कःरः--एहि कुमाल संखचूड ! fe ते एदाए भणंतीए ? पुत्तसि- 

णेहमोहिदा क्खु एसा, ण जारोदि लापग्रकेज्ज । [एहि कुमार Teese | 
कि ते एतया अणन्त्या ? पुत्रस्तेहमोहिता खल्वेषा, न जानाति राजकार्येम्‌ । ] 

शड्डूचूड:--प्रयमागच्छासि । 

किङ्कुरः--[अग्रतोज्वलोक्य ग्रात्मगतम्‌] ध्राणीदो eg एसो भए वज्म- 
सिलासमीवे, ता वज्मचिण्हं दाइस्सं । [गातीतः खल्वेष मया वध्यशिला- 
सभीपे, तद्‌ acafag दास्यामि ।] 
का जन्म होता है, तभी श्रनित्यता उसके पी उ लग जाती है, क्योंकि “जातस्य 
हि धुवो मृत्युः” इस गीतावाक्य के अनुसार “जो जन्मेगा वह अवश्य मरेगा' । 
माता तो दाई की तरह बालक को पीछे ही गोद लेती है, पहले तो अनित्यता 
ही उसे अपनी गोद में ले लेती है ।(देखिए-भागवत “मृत्युर्जेन्पवतां वीर देहेन 
सह जायते । अद्य वाऽ्दशतान्ते वा gaya प्राणिनां धुवः ॥7) । 

एहि-पुत्र ` == पुत्रस्य स्नेहः तेन विमोहिता {पुत्र के प्रति प्रेम होने के 
कारण मोह को प्राप्त हुई) | वष्य० ==हर्तुं योग्यः 427: तत्सम्बन्धिनो शिला 
अथवा हन्यते अ्रस्याम्‌ इति वध्या (अधिकरणार्थे ष्यत्‌), शिला तस्याः समीपे 
(मारने की शिला के पास) वध्यचिह्नम्‌ (मारे जाने वाले का चिह्न) | जिसको, 
मारा जाता था, उसका विशेष चिह्न हुआ करता था। मृच्छकटिक नाटक 
में जब चारुदत्त को मारने के लिए ले जाया गया, तो उसके सारे शरीर पर 
tara चन्दन का लेप किया gar था । मानतीमाघव नाटक में भी जब 


बुद्धा पुत्र । क्षणभर ठहरो; जरा मैं तेरे मुख को देख लूँ । 


किकर- -शङ्खचूड, भाभो 
स्नेह से अन्धी बती हुई हैं । राजा के प्रति कतंव्य को क्या जाने ? 


शङ्खघुड- हाँ, यह आया । ८ 
क्रिकर- [सामने देखकर मन ही मन] इसे मैं वध्यशिला के पास 


आया हुँ; तो इसे अब वष्य-चिन्ह दू. 
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नायकः--इयमसौ योषित्‌ | fees हष्ट्वा | नुनमनेन wear: सुतेन 
भवितव्यम्‌; तत्‌ किमाक्रन्दति ? [ समन्तादवलोक्य] न खल्वस्य भयक्वारणं 
किञ्चित्‌ पश्यामि, कुतोऽस्या अयमिति ? यावढुपतर्पामि । प्रसक्त एवायमेतेषा- 
सालापः, कदाचिदत एवास्याभिव्यक्तिर्भविष्यति । तट्विटपान्तरि तस्तावच्छ्शोमि 
[तथा करोति ।] 


किङ्करः [सास्रः कृताञ्जलिः] कुमाल संखचूड ! एसो सामिशो श्रादेशो 
fa करिश्र ईरिसं शिठ्द्रर मण्तीश्रदि। [कुमार शङ्कचूड ! एष स्वामिन 
प्रादेश इति कृत्वा feat निष्ठुरं सन्ञ्यते ।] 


शङ्खच्ुडः--मद्र, कथग्र । 


मालती की बलि दी जाने वाली थी, तो वह “न्यस्तालक्तकमाल्यदसना” थी । 


इयमसो--श्रालापः प्रसक्तः एव (बातचीत ग्रारम्भ ही हुई है) ग्रभिव्यक्तिः 
= (अभिप्राय की स्पष्टता, रोने के रहस्य का भेद) बिटपा--विटपै: ग्रन्तरितः 
(Go तःपु०) (पेड़ की शाखाग्रों के पीछे छिपा हुआ) । 


सास्रमु-्रस्रेणा सहितं यथा स्थात्‌ तथा (क्रियाविशे०) (आँस्‌ बहाते 
हुए) निष्ठुरम्‌ (क्रियावि०) ।निर्दयता के साथ, कठोर) मन्त्र्यते (कहा जा 
रहा है) 
क ee 
नायक-- यही बहु स्त्री है। [शङ्खचूड को देखकर] निश्चय यह इसी का 
पुत्र है । तो यह रो क्यों रही है। [चारों ओर देखकर] इसके भय का कोई 
भी कारण नहीं दिखाई दे रहा है; इसे किससे भय होगा ? जरा पास तो 
जाऊँ। इनकी आपस में बातचीत चली ही हुई है । सम्भवतः इससे ही भेद 
खुल जायगा, इसलिए मैं वृक्ष की शाखाश्रों के पीछे fear हुआ सुनता हूँ । 
bas ही करता है ।] 
र किकर--[श्रांसु बहाता हुम्रा हाथ जोड़कर] कुमार शङ्खचूड, यह स्वामी 
की प्राज्ञा है--इस कारण ऐसी निर्दयता की बा त कहनी पड़ रही है । 
ः शङ्कचूङ-भद्रजन, कहिए । 
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किङ्कुरः--नागलाश्रो वासुई श्राणवेदि । [नागराजो वामुकिराज्ञा- 
यथति । | 
शड्भुचूड:--[ शिरस्यञ्जलि agent सादरम्‌ ] किमाज्ञापयति देवः ? 


aN 


किङ्कुरः--'एदं लत्तंसुअजुश्लं परिहिप्न आलु वङभसिलं जेण aga 
उवलब्खिध्र गलुडो ्राहालइस्सदि'त्ति। [इदं रक्तांशुकयुगल॑ परिधाय आरोह 
वध्यदिलां येन रक्तांशुकमुपलक्ष्य गरड भ्राहारयिष्यति इति । | 

सायकः--[श्रुत्वा | कथमसौ वासुकिना परित्यक्तः ? 

किङ्कुरः- कुमाल ! गेण्ह एदं वसणबुग्रलं । [कुमार ! गृहारोतद्वसन- 
युगलम्‌ ।] [इत्यपर्यति ।] 

शङ्खचूडः [सादरम ] उपनय । [गृहीत्वा] ज्ञिरसि स्वाम्यादेशः । 

बुद्धा- [पुत्रस्य हस्ते वाससी इष्ट्वा सोरस्ताडम्‌] हा बच्छ ! एवं 


RT RN... "oN 


इदम्‌--रक्ता०== रक्तयोः अंशुकयोः युगलम्‌ (लालवस्त्रों की जोड़ी को) 
यरिधाय (पहनकर) उपलक्ष्य (देखकर) प्राहारयिष्यति (खा जायगा) 
उपनय--उपनय (लाओ, दो) शिरसि स्वाम्या० (प्रभु की श्राज्ञा शिरो- 
सोरस्ताइम्‌ (क्रियावि०) उरसः ताडः उरस्ताडः 
(छाती पीटती हुई) Wao SAA पातः तेन 
गाजःजैसः) सम्भाव्यते (मालुम पड़ता है) 


ard है) वाससी (दो वस्त्र) 
तेन सहितम्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
सन्निभम्‌ {वञ्च पड़ते की तरह, 
सोहम्‌ (मूर्छा को) । 
फकककर--नागराज वासुकि आज्ञा देते हैं । 
शब्जुचूड--[शिर पर ्रंजुलि बाँधकर आदर के साथ] महाराज क्या 


आज्ञा देते हैं ? : 
पीककर--“लाल वस्त्रो के इस जोड़े को पहनकर वध्यशिला पर चढ़ | 


जाओ जिससे लाल वस्त्र देखकर गरुड तुम्हें खा जाय !” 
वायक-_ [सुनकर] क्या इसे (मरने के लिए) वासुकि ने छोड़ा है ae 
क्षिकर- कुमार, इन दोनों वस्त्रों को लो । [सौंप देता है 1] 
शङ्कबूड- [आदर के साय] लायो । [लेकर] स्वामी की प्राज्ञा 
facia है। - pee “i x Pees: 
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Vy वज्जपाउसण्शिभं संभावीअदि । [हा वत्स ! इदं ay वप्त्रपातसन्निसं 
सम्भाच्यते ।] [मोहं गतः । ] 

किङ्झर:--श्रासण्णा गलुडस्स ग्रागभणवेला, ता ag गच्छामि। 
[श्रासन्ना गरुडस्या55गमनबेला तल्लघु गच्छामि ।] [इति निष्क्रान्तः 1] 

शङ्खचूडः भ्रम्ब ! सप्ताइवसिहि । 

बृद्धा [समाश्वस्य seq] हा gaa! हा मशोरहसदलद्ध | कहि 
पुरा तुम पेक्खिस्सं ? [हा gam ! हा सनोरथशतलब्ध | क्व पुनस्त्वा 
प्रेक्षिष्ये ?] [कण्ठे गृह्लाति ।] a 

नायकः--श्रहो नेघ्‌ ण्यं गरुडस्य ! अपिच-- (oes of 

७ ८ 


भृढाया बुहुरशुसन्ततिमुच: कृत्वा प्रलावरनि बहुन्‌ 


कस्त्राता तब पुत्रकेति Hawi दिक्षु क्षिपन्त्या हशस । 


आसन्ना--श्रागम ० >- आ्राग मनस्य॒वेला (आने का समय) लघु (शीघ्र) 
सनोरथ० --मनो रथानां शतं तेन लब्ध (सेकडो मनोरथों-ग्राञाग्रों-से प्राप्त 
हुए !) अर्थात्‌ तुम्हारे उत्पन्न होने पर मैं 'यह मेरा पुत्र यह करेगा, वह 
करेगा, इत्यादि ग्राशायें बांधी हुई । नेधू ण्यम्‌ निर्घ णास्य भावः (तिदे- 
यता) । 

भुडाया:-- मुढाया: (मूर्छा को प्राप्त हुई, शोक से विकल) yg: myo = 


` वृद्धा [पु के हाथ में दोनों कपड़ों को देखकर छाती पीटती हुई] हा 
बेटे, इसे तो मैं वज्चपात की तरह समझ रही हुँ ' [मूछित हो जाती है ।] 
किकर--गरुड़ के आते का समय भ्रा ही गया है, तो मैं जल्दी ही जाता 
हैं । [चला जाता है ।] 
शङ्कूड--माताजी, धीरज घरो । _ 
बुद्धा--[धीरज धरकर आँसू बहाती हुई] हा सैकड़ों आशाओ को रख- 
` कर प्राप्त हुए मेरे पुत्र ! तुम्हें मैं फिर कहाँ देखूंगी ? [गले लगाती है 1] 
नायक आइचरय है कि गरुड़ कितना निर्दयी है ! झौर भीः | 
(६) मूछित हुई, बहुत विलाप करके श्रांसुओं की झड़ी लगाती हुई एवं “हे 
पुत्र ! तेरा रक्षक कोन है “यह कहकर (रक्षक को तलाश में) चारों दिशां 
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चतुर्थोच्डुः ae क 
ग्रङ्के मातुरवस्थितं झिशुमिमं त्यक्त्वा घृणामइनतः 
चञ्चुनंव खगाधिपस्य हृदयं वजन शा मन्ये कृतम्‌ ॥९॥।-९, 

शद्धचूडः-[ग्रात्मनोऽधृरि निवारयन्‌] wee ! किमतिदेक्लब्येन । / 
येरत्यन्तदयापरेनं विहिता वन्घ्याऽथिनां प्रार्थना ap etl 
यः कारुण्यपरिग्रहान्न गणितः स्वार्थ: परार्थं प्रति । 
ये नित्यं परदुःखदुःखितधियस्ते साधवोऽस्तं गता श 
सातः ! संहर बाष्पवेगमधुना कस्याग्रतो रुद्यते ? ॥१०॥ 


अश्वगां सन्तति मुञ्चतीति तस्याः (उपपदतत्पु०) (बार-बार ata बहाती हुई) 
बहून्‌ ध्रलापान्‌ कृत्वा (बहुत विलाप करके) पुत्रक, कः तव त्राता' इति 
(दया के पात्र मेरे बेटे, कौन तेरा रक्षक है'-इस तरह, दिक्षु हश करुण 
क्षिपन्त्याः (चारों ओर करुणापूवंक आँखों को दोड़ाती हुई, चारों ate दीन 
दृष्टि डालती हुई) मातुः ag अवस्थितम्‌ (माता की गोद में बैठे हुए) इमं 
शिशुम्‌ (इस बालक को) घृणां AMAT श्रश्नतः (दया को छोड़कर खाते हुए) 
खगा०=्रधिकं पातीति अधिपः खगानाम्‌ अधिपः तस्य (पक्षिराज-गरुड-की) 
चञ्चुः एव न (चोंच ही नहीं) (प्रत्युत) हृदयम्‌ (aft) asta कतं war 
(हृदय भी वञ्च से बना हुआ समझता हूँ) । 

येः--भ्रत्यम्त० >-दया परं येषां ते (ब० ब्री०) अत्यन्त दयापराः इति 
अत्यन्त० (अत्यन्त दयालु) येः (जिन पुरुषों ने) अथिनां प्रार्थना (प्राथियों कीः 


मे दृष्टि दौड़ाती ती हुई माता की गोद में बैठे हुए इस बालक को निर्दयी होकर. 
खाते हुए गरुड़ की न केवल चोंच ही, प्रत्युत हृदय भी aw से बना हुआ ४ 
प्रतीत होता है । " 

शङ्क चूड [अपने आँसुओं को रोकता हुआ] माताजी, अ्रधिक विकल 
होने से क्या ! र द 

(१०) जिन अत्यन्त दयालु पुरु ने प्राथियों की प्रार्थना (कभी) बेकार 
नहीं जाने दी, जिन्होंने दया करके परोपकार के लिए स्वार्थ की पर्वाह नहीं की 
और जिनका मत दूसरों के दुखों से सदा दुखी होता है-वे सज्जन चलः 


बसे । माताजी, आँसुओं के वेग को रोको, अब किसके भागे रोती हो * 
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ततु समाइवसिहि समाश्वसिहि । 


वृद्धा [सास्रम्‌ | कहं समम्ससिस्सं? कि एक्कपृत्तश्रो त्ति कदुग्र 
साणुकपेण णाभ्रराएण पेसिदोसि ? हा ! कहं प्रविच्छिण्णो जीश्रलोए सम 
gaat सुमरिदो ? सव्वधा भ्रहं म्हि मंदभग्गा । [कथं समाइवसिष्याभि ? 
किमेकपुत्रक इति कृत्वा सानुकम्पेन नागराजेन प्रेषितोऽसि ? हा ! कथम- 
विच्छिन्ने जीवलोके मम पुत्रकः स्मृतः ? सर्वथाऽहमस्मि मन्दभाग्या । | 
[मृच्छति ।] 


तायक:-- [ सकरुणाम ] 


प्रार्थना) बन्ध्या न विहिता (बेकार नहीं की अर्थात्‌ पूरी कर दी) कारुण्य ० = 
करुणस्य भाव: कारुण्यम्‌ तस्य परिग्रहात्‌ (करुणा-दया-स्वीकार करने के 
कारण) येः परार्थं प्रति स्वार्थ: न गणितः (जिन्होंने परोपकार के लिए स्वार्थ 
की पर्वाह नेही की) ये नित्यं परदुःख ० परेषां दुःखानि तेः दु खिता धीः येषां 
ते (जो दूसरों के दुखों से मन में दुखी होनेवाले हैं) ते साधवः भ्रस्तं गताः (वे 
सज्जन लोग चल बसे) हे मातः ! बाष्पवेगं संहर (हे माता जी ! आँसुओं के... 
वेग को रोको) भ्रधुना कस्य aga: रुद्यते (अब किसके श्रागे रो रही हो ?) 

केयम्‌ =सानुक०-ग्रनुकम्पया सह वर्तमान: तेन (ब° त्री») (दयालु, 
कृपालु) श्रविच्छिन्ने (न मारे जाने पर, जीवित -रहते) जीबलोके=जीवानां 
लोकः तस्मिन्‌ (सति सप्तमी) (ाशिलोक-संसार-में) ९च्छंति (मूछित हो 
जाती है) । 


धीरज बाँधो, धीरज बाँधों । 
. वृद्धा--[प्रॉँसू बहाती हुई] किस तरह धीरज बांधूँ ? 'क्या यह इकलीता 
पुत्र है--इस कारणा कूपा करके नागराज ने तुझे भेजा है? हा ! इतने ' 
~ ॥ के रहते-रहते तुझे ही क्यों याद किया है, मै सब तरह से मन्दभागिनी 
ie 2 । [सूछित हो जाती है 1] 
ओ। नायक--[दयापू्वक] 
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"जग. 3 णणणाणआ 


चतुर्थोऽङ्कः 


wid कण्ठगतप्राणं परित्यक्तं स्वबन्धुभिः । 
त्राये aa यदि ततः कः श रीरेण मे गुणः ॥११॥ 
तद्यावदुपसर्पामि | 
शङ खच्‌ड:- भ्रम्ब | संस्तम्भयाऽऽत्मानम्‌ | 
वृद्धा--हा Jae ! जदा णाग्रलो प्रपरिरक्खएण वासुइरणा परिच्चत्तोसि, 
तदा को दे श्रवरो परित्ताणं करिस्सदि 71 [हा पुत्रक ! यदा नागलोक- 
परिरक्षकेण वासुकिता परित्यक्तोऽसि, तदा कस्तेऽपरः परित्राणां करिष्यति ?] 
नायकः-- [उपसृत्य | नन्वहृम्‌ । 
बुद्धा | नायकं दृष्ट्वा ससम्भ्रममुत्त रीयेण पुत्रकमाच्छाद्य नायकमुपसृत्य 
जानुभ्यां स्थित्वा | बिणदाणांदण ! वाबादेहि मं ag दे णाध्रराएण ्राहारणि- 


परार्त्‌-भ्रात्त॑स (दुःखित) कण्ठ०=्=्कण्ठं गताः प्राणाः यस्य सः तम्‌ 
(ao ato) (जिसके प्राण कण्ठ में आये 7ए हैं, मरणासन्न) त्वद्बन्धुमिः 
परित्यक्तम्‌ (अपने बन्धु-बान्धवों द्वारा छोड़े गये) एनं यदि न त्राथे (इसे यदि 
नहीं बचाता हुँ) ततः मे शरीरेण कः गुः ? (तो मेरे शरीर से क्या लाभ) ? 

ग्रस्ब--संस्तम्मय (रोको, (अपने आपको) हृढ़ FATA) नागा० =ननागानाँ 
लोकः तस्य परितः TAFT (नागलोक के रक्षक) परित्राणम्‌ (रक्षा) । 

ससंञ्रमम्‌-- (घबराहट के साथ) विनता०=विनतायाः नन्दन (विनता 
(इ यदि दुखी, मरणासन्न एवं बन्धु-बान्धवो से त्यागे हुए इसे मैं नहीं 
बचाता हूँ, तो मेरे शरीर से क्या लाभ ? 


तो wa पास जाता हूँ । 

शङ्ख चूड माताजी, अपने को धीरज बंघाम्रो । 

बद्धा--हा बेटा ! जब नागलोक के रक्षक वासुकि ने ही तुरे छोड़ दिया 
हैः तो अब दूसरा कौन तेरी रक्षा करेया ? 

नायक--[पास आकर] निश्चय से मैं रक्षा करूंगा | | 

बुद्धा-[नायक को देखकर घबराहट में पुत्र को चादर से ढक करके | 
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faci परिक्षप्पिदा । [वित्ततानन्दन ! व्यापादय साम्‌ । Oe ते नागराजेनाहार- 
“निमित्त परिकल्पिता ।] oa 
तायक:--[साख्रम] प्रहो पुत्रवात्सल्यस्‌ | Ay ८ 
geal बिलोक्य मन्ये पुत्रस्नेहेन विक्लवत्वसिदम्‌ | 
ग्रकरुणहदयः करुणां कुर्वोत' भुजङ्गशत्रुरपि ।१२॥ 
शडख०- श्रम्ब ! we त्रासेन । न AMAA: । पहय--- 


के पुत्र गरुड जी !) व्यापादय (मारो) प्राहारनिमित्तं परिकल्पिता (भोजन 
के लिए निश्चित, भोजन वनाई गयी हूँ) वृद्धा को सामने से ard हुए नायक 
पर गरुड़ का भ्रम हो गया कि यह मेरे लड़के को खाने आ गया है, इसलिए 
उसने पुत्र को तो छिपा दिया और अपने आपको भोजनार्थे अर्पणा कर दिया 
fa मैं ही श्रापके भोजनार्थ भेजी गई हूँ । 

पहो=पुत्र०=वत्से कामः श्रस्य अस्तीति वत्सलः (वत्स-|-लच) बत्स- 
लस्य भावः वात्सल्यम्‌ पुत्रे वात्सल्यम्‌ Gao (Fo तत्पु०) (पुत्र के प्रति प्रेम) । 

गस्याः--पुत्र०=पुत्रे स्नेहः तेन {पुत्र के प्रति प्रेम होने के कारण) 
झस्याः इवं विक्लवत्वं विलोकय (इस वृद्धा की विकलता को देख करके) 
झकरुणा० = विद्यते करुणा यस्य तत्‌ इति ग्रकरुणम्‌ (Fo व्री०) श्रकरुणां 
हूदयं यस्य तथाभूतः (Fo व्री?) (निर्दय हृदय वाला) भुञङ्कः०=भुज ङ्गानां 
शत्रुः (सपो का शत्रु-गरुड भी) करुणां कुर्वीत (दया कर दे) (इति) अन्ये 
(ऐसा मेरा विचार है) । 


घुटने टेककर] गरुड्जी, मुझे मारो, मुझे ही नागराज ने म्रापका भोजन बना- 
कर भेजा है । 
नायक-- [ ्रांपू बहाता gar] ग्रहो ! पुत्र पर कितना प्रधिक प्रेम है ! 
(१२) पुत्र के प्रति प्रेम होने के कारण इस वृद्धा की विकलता को देख- 
कर मैं समझता हूँ-सपों का शत्रु (गरुड) कठोर-हुदय होता हुआ भी शायद 
'दयाकरदे। 
शङ्खचूड--माताजी, डरो मत | यह नागणत्रु नहीं; देखो-- 


१. करिष्यति | 
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महाहिसस्तिष्कविभेदमुक्त- 
रबतच्छुटाचाच्चितचण्डचज्चु: । 
क्वासो गरुत्मान्‌ क्व च नाम सौस्य- 3 
स्वभावरूपाकृतिरेष साधुः ? ॥१३॥ ४ 
वृद्धा-श्रह क्खु तुज्क मरणामीश्रा सब्बं जेब्व लोध्रं गलुडमग्रं पेक्खामि । 
[ae बलु तव मरणाभीता सर्वमेव लोकं गरुडमयं प्रेक्षे ।] 
नायकः-श्रम्ब ! सा भेषीः। नस्वयमहं विद्याधरस्त्वत्युतसं रक्षणार्थ 
सेवायातः । 


महाहि०--मह।०=महान्तः ये aaa: तेषां यानि मस्तिष्कारा 
तेषां विभेदेन मुक्ताः या रक्तस्य च्छटाः ताभिः चिता चण्डा च चञ्चुः 
यस्य तथाभूतः (Fo ato) (बड़े-बड़े सर्पो के मस्तकों के भेदन से निकली 
हुई खुन की घाराग्रो से लथपथ भीषण चोंचवाला) भ्रौ गरुत्मान्‌ 
क्व (वह्‌ गरुड़ कहाँ और) सोम्य०=स्वभावशच प्राकृतिश्च इति स्वभावा- 
कृती (aa) सोम्ये (सोमवत्‌ =चन्द्रवत्‌ इति सोम्ये) स्वभा० यस्य सः 
{ao व्री) (सुन्दर स्वभाव रूप ओर चेहरे वाला) एषः साधुः नाम कव च 
(यह सज्जन पुरुष कहाँ !) अर्थात्‌ इस सज्जन में ओर गरुड़ में बड़ा भेद 
है; वह भीषणा आकार और स्वभाव का और यह मधुर और सुन्दर स्वभाव 
का इसलिए इसे गरुड़ मत समझो | 

ag खलु--गरुड एव गरुडमयः तम्‌; गरुड ‡-मयट्‌ स्वञूपार्थ (गरुड़-रूप, | 
गरुड़ ही गरुड़) मा भैषीः (मत डरो) “मा! के साथ लोट्‌ के स्थान में लुङ्‌ 


WX अडभाव । त्वत्सुत०--तव सुतः त्वत्सुतः तस्य \संरक्षणाय इति त्वत्सु ` 


(१३) कहाँ तो बड़े-बड़े सपों के मस्तकों के भेदन से निकलती हुई खन P 
की धाराम्रों से लथपथ एवं भीषण चोंच वाला गरुड़ और कहाँ सौम्य स्वभाव द्‌ 
और ग्राकृति वाला यह सज्जन ! | 4 

वृद्धा--मैं तो तेरी मृत्यु से डरी हुई सारे ही संसार को गरुडमय देख | 
रही gt no 

नायक--माताजी, मत डरो । यह मैं विद्याधर तुम्हारे पुत्र की रक्षा हे 
के लिए ही आया हूँ । 2 5 - 


re 


| 4 
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बुद्धा-[सहपंम्‌] पुत्तश्न ! पुरो पुणो एब्वं भण । [पुत्रक | पुनः पुनरेवं 
भरा ।] 

नायकः--श्रम्ब | कि पुनःपुनरभिहितेन ? ननु कर्मणंव सम्पादयामि । 

बृद्धा [शिरस्यञ्जलि agar] gaa! चिरं sit [gan ! चिरं 
जीव ।] 

नायके: 

ममेतदम्बापंय वध्यचिह्ध प्रावृत्य यावद्विनताऽऽत्मजाय । 

पुत्रस्य ते जीवितरक्षणाय स्वदेहमाहारथितुं ददासि ew 

वृद्धा-- [कर्णौ पिधाय] पडिहदं श्रमंगलं । ga पि संखचूडशिब्विसेसो 
पुत्तो। भ्रहवा संखचूडादो वि श्रहिश्नश्नरो, जो एव्वं बंधुजणपरिच्चत्तं वि 


(तुम्हारे पुत्र को रक्षा के लिए) कर्मणा एव सम्पादयामि (क्रियात्मक रूप में 
करता हूँ अर्थात्‌ बोलकर क्या, करके ही दिखाता हुँ) । 

मस-श्रम्ब, एतत्‌ वध्यचिह्न मम aga (माताजी ! मारे जानेवाले 
का चिह्न अर्थात्‌ ये दो लाल कपड़े मुझे दे दो) प्रावृत्य ((इनसे अपने को) 
ढक कर) ते पुत्रस्य जीवितरक्षणाय (तुम्हारे पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए 
विनतात्मजाय (विनता के पुत्र-गरुड-के लिए) ध्ाहारयितुस्‌ (खाने को) 
स्वदेहं यावत्‌ ददामि (अपना शरीर दे दूँ) । 

कर्णो--पिघाय(बन्द करके) प्रतिहतम्‌ ग्रमङ्गलम्‌ (अ्रमंगल-बुरी बात-तष्ट 
होवे) श्रर्थात्‌ ऐसी अ्मंगलमय बात मत कहो । शङ्क० न विद्यते विशेषः न= 


व॒द्धा--[ हषं के साथ] पुत्र, इसी तरह फिर फिर बोल । 
नायक--माताजी ! फिर फिर बोलने से क्या ? सचमुच क्रिया-रूप में ही 
' में करता हूँ । 

बृद्धा-- [शिर पर ग्रंजुलि बांधकर] पुत्र ! दीघंकाल तक जीते रहो । 

तायक-- 

(१४) माताजी, यह्‌ वष्य-चिन्ह मुझे दे दो, जिसे श्रोढ़कर मैं तुम्हारे 
पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए गरुड के प्रति अपना शरीर खाने को देद॑ । 
i _बुद्धा--[कातों को बन्द करके] ऐसी अमंगल बात मत कहो । तुम भी 
तो मेरे पुत्र-समान ही हो, बल्कि शंखचूड से भी धिक हो, क्योंकि तुम इस 
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gad मे सरीरपदारेश रक्खिदुमिच्छसि । [प्रतिहतममङ्गलम्‌ । त्वप्तपि 
दाइखचूडनिविञेषः पुत्रः, अववा शङ्खचूडादप्यधिकतरः, य एवं बन्धुजनः 
परित्यक्तमपि पुत्रक मे शरीरप्रदानेन रक्षितुमिच्छसि । | 


APRS: श्रहो ! जगद्विपरीतमस्य महासस्वस्य चरितम्‌ | कुतः -- 


बिइवासित्रः sania इवपच इव पुराऽभक्षयद्यन्निमित्तं 

नाडीजङ्घो निजघ्ने कुततदुपङ्गतिवेत्क्ते गोतमेन । 
== भेदः यस्य सः निविशेषः= सटः, चङ्खचुडेन निविशेषः (ge तत्पु०) 
(शङ्कचूड जसा) श्रधिकतरः (ओर भी अधिक) बग्धु० ==व म्घुजनेन परित्यक्तम्‌ 
(बन्धु-बान्धवों से छोड़े गये) । 

अहो--जगतु० aT: विपरीतम्‌ (संसार के विपरीत) महा० = महृत्‌ 
aed equal यस्य सः तम्य (उदात्त स्वमाववाले, महात्मा का) । 

विश्वा ०--पस्निसित्तम (जिनके लिए) पुरा (प्राचीन काल में) बिइवामित्र: 
(इस नाम का एक मुनि) श्वपच इव श्वानम्‌ त्स्श्वमाँसम्‌ पचतीति श्वपचः 
चाण्डाल की तरह इवमांमम्‌ न्5शुनः मांसम्‌ (घ० त०) (कुत्ते का मांस) 
ग्रसक्षयत्‌ (खा गया था) । महाभारत में कथा आती है कि एक बार घोर 
दुर्भिक्ष के समय विश्वामित्र ऋषि को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो 
रात को वह एक चाण्डाल के घर घुस गए । घरवाले सब नींद में सो रहे 
थे । विश्वामित्र चुपके चुपके भीतर गए और एक हाँडी उठा ली, जिसमें पका 
gar कुत्ते का मांस रखा था । शब्द सुनकर चाण्डाल जाग गया, तो ऋषि 


तरह अपना शरीर देकर बन्धु-बान्धवों से छोड़े गये मेरे पुत्र की रक्षा करता 
चाहते हो | 

झङ्खचूड-अहो ! इस महात्मा को जीवन जगत्‌ से विपरीत ही है, 
क्योंकि 

(१५) जिन (प्राणों) के लिए प्राचीन काल में विश्वामित्र ऋषि चाण्डाल 
की तरह कुत्ते का मांस खा गये थे, जिनके लिए गौतम ने अपने : 
करने वाले नाडीजंघ को मार दिया था और जिनके लिए यह काझ्यप 
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१४६ नागानन्दम्‌ 
पुत्रोऽयं कश्यपस्य प्रतिदिनमुरगानत्ति ताक्ष्यो यदर्थ 


प्राणांस्तानेष साधुस्तुरामिव कृपया यः परार्थं ददाति ॥१५॥ 
[नायकमुहिस्य | भो महासत्व | त्वया दशितेवाऽऽत्मप्रदानव्यवसायाद्‌ निर्व्याजा 


को चोरी करते पाया । उसने उन्हें बहुत समझाया कि ऋषि होकर ऐसा 
पाप क्यों करते हो, किन्तु पेट की आग के सामने श्रनसुनी करके विश्वामित्र 
प्राणरक्षणार्थं कुत्ते का मांस खा ही गये । देखिये मनुस्मृति १०।१०८-- 
“शुधार्तःचात्तुमभ्यागात विश्वामित्रः इवजाघनीम्‌” । यत्क्ृते=येपां कृते 
(अव्यय) (जिनके लिए) गौतमेन (इस नामवाले ब्राह्मण ने) कृत०न=कृता 
तस्थ उपक्तिः येन सः (ब० त्री) (जिसने उसका उपकार किया था-उसी) 
[डी जङ्घ: (इस नाम वाले बगुलों के राजा को! निजध्ने (मार डाला था) । 
भारत में ही एक और कथा ग्राती है कि गौतम नाम का एक बड़ा 
ब्राह्माणा था i वह इधर-उधर घुमते-फिरते एक समय बकराज नाडीजङ्क के पास 
श्रा पहुँचा | उसकी बुरी हालत देखकर नाडीजंघ ने उसे विरूपाक्ष नाम के किसी 
दानी राक्षस के पास भेज दिया कि वहां उसे कुछ मिल जायगा | विरूपाक्ष ने 
सचमुच गौतम को बहुत सा धन दिया । धन लेकर ब्राह्माण जब वापस म्राया 
तो नाडीजङ्क के पास ठहरा । ब्राह्मण बड़ा भूखा था । उसने क्या किया कि 
रात को जब नाडीजङ्घ सो गया, तो उसे ही मार कर खा गया ! भूखे 
ब्राह्मण को प्रपने प्राण जो बचाने थे ! पीछे विरूपाक्ष को जब मालूम gar 
उसने कृतघ्न गोतम ब्राह्मण को मार डाला यदथंम्‌ (जिनके लिए) कश्यपस्य 
पुत्रः श्रयं ताक्ष्यं: (कश्यप का पुत्र यह गरुड) प्रतिदिनम्‌ उरगान्‌ श्रत्ति (नित्यः 
प्रति सर्पो को खाता है) तान्‌ एब प्राणान्‌ (उन्हीं प्राणों को) कृपया (दया के 
कारणा) परार्थंस्‌ (दूसरे के लिए) तृणम्‌ इव यः जहाति (तण की तरह जो 
दे रहा है) चित्रम्‌ (श्रचम्भे की बात है) 


4 rept दिन नागो को खाता है, उन्हीं प्राणों को-आइचर्य की बात 
वश होकर परोपकार के निमित्त तण की तरह दे रहा है । 


को लक्ष्य करके | हे महात्मन्‌ ! आपने अपने आपको दे डालने 
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चतुर्थोज्डू: 


सयि दयालुता । तदलं नि॑स्थैन । पश्य-- 
ज्ञायन्ते च ख्रियन्ते च माहृशाः क्षुद्रजन्तवः | 
परार्थे बद्धकक्षाणां' त्वाहृशामुद्भवः कुतः ? ॥१६॥ 
aq किमनेन निर्बन्धेन ? मुच्यतामयमध्यवसायः | 
नायकः-शङ्खचड ! न मे चिराह्लब्धावसरस्य पराय सम्पादनमनो- 
रथस्यान्तरायं कर्त्तमहंसि । तदलं विकल्पेन । दीयतामेतद्‌ वध्यचिल्वम्‌ । 


त्वया--श्रात्म०्रात्मनः प्रदानम्‌ तस्य व्यवसायः तस्मात्‌ (अपने आपको ड 
दे डालने के निश्चय के कारण) नि्व्याजा=निर्गतः व्याजः =यस्याः तथाभूता 
(ao ब्री०) (निष्कपट, सच्ची) कृपालुता==्कृपा अस्यास्तीति कृपालुः तस्य 
भावः कृपा +श्रालुच्‌ + at (दयालुता) निर्बेन्धेन (आग्रह हठ-से (बस करो) | 

जायन्ते--माहृशञाः माम्‌ इव पश्यन्ति इति मादृशाः (मेरे-जेसे) क्षुद्र= 
क्षुद्राइच ते जन्तवः (क्षुद्र जीव) जायन्ते च ख्रियन्ते च (जन्मते हैं att मरते हैं) 
परार्थे ago = बद्धः कक्षः यैस्तथाभूतानाम्‌ (ब० व्री) (दूसरों के प्रयोजन के 
लिए कमर कसे हुए-तय्यार-) स्वाहशाब्‌ उद्धव: कुतः (तुम-जैसों का जन्म 
कहाँ होता है ?) wala तुम-जेसे दुलंभ जन्मवालों का इस तरह प्राण 
देना ठीक नहीं । 

तत्‌ ==मुच्यतास्‌ = Vv मुच्‌ कर्मवाच्ये लोट्‌ (छोड़ दो) प्रध्यवसायः 
(निश्चय) चिरात्‌०==चिरात्‌ लब्धः श्रवसरो येन तथाभूतस्य (ao ato) 


>? 


के निश्चय से मुझ पर सच्ची कूपा दिखाई हैं, किन्तु अब आग्रह मत कीजिए । 
देखिए-- 
(१६) मेरे-जैसे शुद्र जीव तो पैदा होते और मरते रहते ही हैं, किन्तु 
परोपकार के लिए कमर कसे हुए तुम-जँसो का जन्म कहाँ होता है ? 
इसलिए आग्रह न करो । मेरे लिए प्राणत्याग का यह निश्चय त्याग दो | 
नायक--शङ्कचूड, मेरे परोपकार करने के इस अवसर पर-जो मुझे 
बहुत समय पश्चात्‌ मिला है-जुम्हें विघ्न नहीं डालना चाहिए, इसलिए सन्देह | 
करने की कोई बात नहीं । मुझे यह वघ्य-चिन्ह दे दो । eae 


१. दत्तदेहानां 
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लम्बित है) 


नागानन्दम्‌ 


we lo 


१४८ | Ye é 
Sm 
शड़खच डः-- भा महासत्त्व ! किसनेन वथाऽऽत्मायासेन ? न खल शङ्ख- 
धवलं शङ़खपालकुलं शङ्कचूडो मलिनीकरिष्यति। यदि ते वयमनुकम्पनीया 
तदियमस्मद्विपत्तिविलबा न यथा जीवितं जह्यात्‌, तथाऽन्युपायदिचन्त्यताम्‌ । 
नायकः--किमत्र चिन्त्यते ? चिन्तित एवाभ्युपायः । स तु त्वदायत्तः । 
शड, खचूड:-कथमिव ? 


(जिसे बहुत समय के बाद अवसर मिला है-उसका) पराथं०==परेषाम्‌ AA: 
तस्य सम्पादनम्‌==प्रनुष्ठानम्‌ एव मनोरथो यस्य तथाभूतस्य (ao ब्री०) 
(दूसरों का मतलब बनाने की भ्रभिलाषा रखने वाले) भ्रन्तरायम्‌ BIL = 
मध्ये+श्रात-एति (बीच में श्रा पड़ने वाला श्रर्थात्‌ विध्न) न way ग्रहसि 
नहीं डालना चाहिए) wat विकल्पेन (सन्देह को छोड़ो अर्थात्‌ द्विविधा में 
पड़ने की कोई घ्रावश्यकता नहीं) | 

भमो-- प्रात्मा ० SAHA: आयासः तेन (अपने को कष्ट देने से) शङ्कः०- 
शङ्खवत्‌ धवलम्‌ (शङ्ख की तरह सफेद) शङ्भपाल०-शद्भपाल नाम वाले 
नाग के वंश को) नागों में भ्राठ मुख्य माने जाते हैं, जेसे-“प्रनन्तं वासुकि 
HG पद्मनाभं च कम्बलम्‌ । घृतराष्ट्रं शङ्खपालं तक्षक कालियं तथा ।” 
मलिनी > =श्रमलिनं मलिनं सम्पद्यमानं करिष्यति इति मलिनी० मलिन+- 
च्विञ-क़् +लुट्‌ (मैला बनायेगा, कलंकित करेगा) । ते वयस्‌ श्रनुकम्पतीयाः 
(तुम्हारी हम पर अनुकम्पा-कृपा-हो तो) श्रस्मत्‌०==मम या विपत्तिः तया 
विक्लवा (मुझ पर पड़ी (मृत्युरूपी) मुसीबत से विकल हुई) भ्रम्युपायः (उपाय) । 

किमत्र--त्वदायत्तः==त्वयि mad: (fo तत्पु) (तुझ पर झव- 


झंखचूड--महा।त्मन्‌ ! अपने को व्यर्थं कष्ट देने से क्या लाभ ? wey 
शंख की तरह सफेद शंखपाल-वंश को कभी कलंकित नहीं करेगा । यदि तुम्हारी 
हम पर कूपा ही है तो ऐसा उपाय सोचो जिससे मेरी विपत्ति से विकल 
हुई यह मेरी माँ प्राण न त्यागे । 

= --इसकी क्या चिन्ता ? उपाय तो मेरा सोचा ही हुआ है, किन 
वह तुम पर तिर्भर है । 

शंखचूड--वह किस तरह ? 
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सायक:-- 
घ्रियते स्रिवमारो या त्वयि जीवति जीवति । 
तां यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्नानं ममासुभिः ॥१७॥ 
--प्रयमम्युपायः । तदपंय त्वरितं वध्यचिह्ण यावदनेनाऽत्मानं प्रच्छाद्य 
वध्यशिलामारोहामि । त्वमपि जननां पुरस्कृत्याऽस्माहे झान्तिवत्त॑स्व । कदा- 
faz म्बाऽवलोश्य सस्निकृष्ठ घातस्यानं स्त्रीस्वमावकातरत्वेन जीवितं जह्यात्‌ | 
[क्ष न पश्यति भवानिदं विपन्तपन्नगाऽनेककद्धालसङ्कुलं महाश्मशानस्‌ a 
तथा fg— 
fqqa—eafa ख्रियमाणो तट ४ मं शानच्‌ (तुम्हारे मरने पर) या 
fad (जो मरती है, अर्थात्‌ मर जायगी) त्वयि जीवति या जीवति (तुम्हारे 
जीने पर जो जीवित रहेगी) ताम्‌ जोवन्तीम्‌ यदि इच्छसि (उसको जीती यदि 
चाहते हो तो) मम agfa: areata रक्ष (मेरे प्रागों से AIA को बचा लो)। 
गयमम्यु० प्रच्छाद्य (ढक कर) पुरस्कृत्य (आागे-आगे करके) सन्निकृष्ट 
(समीपस्थ, पास वाले) घात०=धघातस्य स्थानम्‌ (qo तऽ) (वध-स्थान को) 
स्त्री ०--स्त्रिया: स्वभावः स्त्रीस्वभावः तस्य कातरत्वेन ==कातरभावेत (स्त्रीः 
स्वभाव के भीर होने रो) विपन्न० =विपन्नाः मे पन्तगाः तेषाम्‌ अनेके ये 
हुए सर्पों के प्रनेकों कंकालों-प्रस्थिपण्जरों-से 


कड्कालाः तैः सङ्कुलम्‌ (मरे 
भरे हुए) महाइमशानम्‌ (बड़े भारी मरघट को) । मु 


तायक-- 
(१७) जो तुम्हारे मरने पर 
पर जीवित रहती है, उस मां को 
प्राणों से अपने को बचा लो । । 
यही उपाय है कि तुम जल्दी यह वध्य-चिह्न मुझे दे दो जिससे कि मैं अब 
इससे अपने को ढक कर वध्य-शिला पर चढ़ जाऊं । तुम भी अपनी माता को 4 
आगे-झागे करके इस स्थान से लौट जाम्रो | शायद तुम्हारी माता पास ही में हा 
वध-स्थान को देखकर स्त्री-स्वभाव के भीरु होने के कारण कहीं प्राण न छोड़ न 
दे । क्या तुम मरे हुए नागो के अनेक oe से व्याप्त हुए इस elt 
मरघट को नहीं देखते ? जैसे कि Veg, । 


७9० 


मर जावेवाली है और तुम्हारे जीते रहने 
यदि तुम जीवित रखता चाहते हो, तो मेरे 
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चचचच्चञ्चृद्ध ताध च्युतपिशितलवग्राससंवद्धगद- 

गु दवे रारब्धपक्षद्वितयविधुतिभिबंद्वसान्द्रान्धकारे । 

वकूत्रोद्वान्ताः पतन्त्यशछमिति' शिखिशिखाश्रशयोऽस्मिन्‌ शिवाना- 

सस्र्रोतस्यजस्नन्र्‌ तबहलवसावासविस्रे स्व॒नन्ति ॥१८॥ 

शङ्भच्‌डः--कथं न पश्याभि ? 
चञ्चत्‌ ०-चञ्चत्‌ .. .गरद्धँः == चञ्चन्ती =इतस्ततः परिश्रमन्ती या चञ्चुः 
तया उद्घृतः श्रथ च ग्रघंच्युतः= भ्रध॑मार्ग च्युतः इति श्रर्घे० (मध्यमपदलोपि 
तत्पुर) अ्रथवा अर्धात्‌==भ्रर्धाशात्‌ च्युतः (To तत्पु०)यः पिरितस्य ==मांसस्य 
लवः=खण्डः तस्य ग्रासे= भक्षण संवृद्धः WS: येषां तथा भूतः (ao ब्री०)(इधर- 
उधर घूमती-फड़कती-हुई चोंच से उठाए तथा बीच मार्ग में ही गिरे हुए 
(agar आधे भाग में से गिरे हुए) मांस के टुकड़े को पकड़ कर खाने के लिए 
बढ़े हुए लोभ वाले) श्रारब्ध.. ->ततिमिः = ग्रारब्धाः पक्षयोः द्वितयस्य 
विधृतयः येः aga: (ब० ब्री०) (अपने दोनों पक्षों-पंखों-को फड़फड़ाते 
हुए) गृध्रैः (गीधों से) बद्ध ०=वबडः=क्‌तः सान्द्रः अन्धकार: यस्मिन्‌ तथाभूते 
(ao ato) (जहाँ घना श्रःधकार किया गया है-ऐसे) अस्मिन्‌ (इस श्मशान 
में) शिवानाम्‌ (झुगालियों के) वषश्रो०==वक्त्रेम्य: उद्वान्ता: (मुखों से बाहर 
निकली) पतन्त्यः (गिरती हुई) शिखि०=षिखिनः शिखानां श्रेणयः (आग 
की लपटों के समुह) । शुगालों को 'उल्कामुखा:' कहते हैं, क्योंकि उनके मुख 
से आग की लपट (शिखिशिखा) निकला करती हे श्रजस्र० ==भ्रजस्रम्‌ = 
(१८) फडकती चोंच से उठाये गये तथा बीच मागं में ही गिरते मांस के 

टुकड़े को पकड़ कर खाने के लिए बड़ी भारी तृष्णा रखे हुए गीधों द्वारा भ्रपने 
Gal की फड़फड़ाहटों से जिस में अंधेरा-सा हो रहा है-ऐसे इस मरघट में 
श्वगालों के मुख से निकल कर गिरती हुई श्राग की लपटें निरन्तर टपकती 
हुई घनी चर्बी के संस॒ग से ढुगन्ध वाली खुन की धार में छिम्‌-छिम्‌ शब्द कर 
रही हैं । \ 

` शङ्कचूड-कयों नहीं देख रहा हूँ ? 

१. शमित० 
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{afer 
प्रतिदिनमशुन्यमहिना55हारेण' विनायकाऽऽहितप्रोति । 
शशिधवलार्शस्थक्पाले वपुरिव रोद्रं श्मशानसिदस्‌ urgent 
नायकः-- शड्भूचूड ! तद्गच्छ, किमेमिः सामोरन्यासे: ? 
MAAS: — AAA: खलु TSSEASSATATAAT: | [पातुरग्रतो जानु म्यां 
स्थित्वा | श्रम्ब ! त्वमपि निवर्त्तस्वेदानोम्‌ | 
निरन्तरम्‌ लता या वहला वसा तया यः वासः तेन विश्ञः=दुगंस्धिः तेल 
(निरन्तर टपकती हुई बहुत सी चर्बी के संसर्ग से दुगन्धवाली) श्रत्न० ==ग्रस्न० 
= ग्रसनस्य स्रोतः तस्मिन्‌ (खून की धार में) fay इति स्वनन्ति (छिम्‌-छिम्‌- 
छिम्‌ शब्द कर रहे हैं) । अर्थात्‌ खुन में जव शुगालों के मुंह से निकलती हुई 
राग की ज्वाला पड़ती है, तो बुझती हुई वह छिए-छिम्‌ कर रही है। यह 
इलोक बीभत्स रस का उदाहरण है | 
प्रतिदिनम्‌ प्रतिदिनम्‌ (नित्यप्रति) (१) प्राहारेण ग्रहिना (ग्राहा र-रूप 
अर्थात्‌ खाद्य बने हुए साँप से) प्रशुन्यम (जो शुन्य नहीं है sata मरा हुम्रा) 
(२) महादेव के पक्ष में-हारेण अहिना अ्रशुन्यम्‌ (हार बने हुए साँप से युक्त) 
विनायक ०-८ (१) वीनाम्‌=पक्षिणाम्‌ नायकः (गरुडः) तस्य आहिता = aT 
प्रीतिः=्=सन्तोषः येन तथाभुतः (पल्षिराज-गछ्ड-को सन्तोष देनेवाला) (२) 
महादेव के पक्ष में-विनाइक-गरोश-को आनन्द देनेवाला) शञशि०= (१) 
शशिवत्‌ धवलानि अस्थीनि कपालाति च यस्मिन्‌ तथाशभ्रुतः (चाँद जेसी सफेद 
(ge) नित्यप्रति आह्वार-छप बने हुए साँप से युक्त, विनायक (गरुड) को 
प्रसन्न करने वाला तथा चाँद जेसी सफेर हड्डियों और खोपड़ियों को रखे | 
हुए यह मरघट महादेव का शरीर-जैसा लग रहा है, क्योंकि महादेव का 3 
शरीर भी हार-रूप साँप से युक्त, विनायक (गणेश) को प्रसन्न करने वाला 
तथा चन्द्रकला और सफेद खोपड़ियों की हड्डियों को रखे हुए रहता है । 
५0७४० -नायक--शङ्क चूड ! जाओ न। बहुत समभाने-बुझाने की बाठों को 
| «छोड़ो । 
| +) _ शड्डचूड--गझड़ के भ्राने का समय श्रव हो ही गया है । [माता के आगे 
i घुटने टेककर] माताजी, प्रब तुम भी वापस जागरो । 


| 3८0. १. क्वचिद्‌ अशुन्यम्‌' इति नास्ति । 
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समुत्पस्यामहे सातयंस्यां यस्यां गतो बयम्‌ । 
तस्यां तस्यां प्रियसृते ! माता भुयास्त्वमेव नः ॥२०॥ 
[पादयोः पतति] 
वृद्धा [सास्तम] कहं से पच्छिम arg? gan ! wag तुमं 


हड्डियों atx खोपड़ियों वाला) (२) महादेव के पक्ष में-(शञिना धवलानि 
ग्रस्थिरूपाणि कपालानि यत्र श्रथवा शशी च घवलास्थिकपालानि च यत्र 
(चन्द्रकला (के प्रकाश) से सफेद बनी हुई हैं खोपड़ियों की हड्डियों जिसमें 
अथवा चन्द्रकला तथा सफेद खोपड़ियों की हड्डियों को धारणा करनेवाला) 
इदम्‌ इमशानम्‌ (यह इमशान-मरघट-) स्मशान शब्द की व्युत्पत्ति निरक्तकार 
यास्क ने-'इम-शयनम्‌, इम-श दी रम्‌” इस तरह की है Bald वह स्थान जहाँ 
मुदे शरीर पड़े रहते हैं रीद्रम्‌==्द्रस्य इदं रौद्रम्‌ (महादेव का) वपुः इव 
(शरीर जंसा प्रतीत हो रहा है) । इस इलोक में कबि ने श्मशान की महादेव 
के शरीर से समता बतलाई है जो केवल शाब्दिक ही है, क्योंकि शब्द ही ऐसे 
चुने गये हैं, जो इमशान और महादेव का शरीर-दोनों ओर लग जाते हैँ | 
शड्भू ०-- सामो०= साम्नः उपन्यासाः तः (समझाने-दुझाने की बातों 
से) 1 
समुत्प०-- हे सातः, यस्यां यस्यां गतौ वयं समुत्पस्यामहे (हे माताजी, 
जिस-जिस योनि में (मरने के बाद) मैं जन्म ग्रहण करूँ) तस्यां तस्यां (उस 
उस में) हे प्रियसुते !==प्रियः सुतः (न तु रवजीवितम्‌) यस्याः सा तत्सम्बोधने 
(ga को ही एकमात्र प्रिय समझने वाली) त्वम्‌ एव नः माता भूयाः (तुम 
| ही मेरी माता बनो) | यहां बोलनेवाला एक होते से “भ्रस्मदो योश्च”ः इस 
सूत्र से बहुवचन हो गया है। 


(२०) माताजी | जिस-जिस योनि में मैं जन्म-ग्रहण करूँ, उस उस में-हे 
पुत्र को एकमात्र प्रिय समभने वाली देवी !-तुम्ही मेरी माता बनो । 
[पैरों पर गिर पड़ता है 1] 
बुद्धा = [आँसू बहाती हुई] ये इसके अन्तिम शब्द हैं क्या ? qa ! 
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उज्भिग्र मे पा श्रब्णदों वहंति ता इह ज्जेब्ब तुए सह चिट्टिसं । [कथमस्य 
पश्चिम वचनम्‌ ? gan! न खलु त्वामुज्फिशवा मे पादाबन्यतो बहतस्तदिहैव 
त्वया ag स्थास्यामि ।] 

शङ्कचूडः¬ [उत्याव | याबदहमप्यदूरे भगवन्तं दक्षिणोकणं प्रदक्षिणः 
कृत्य स्वाम्यादेशमनुतिष्ठामि । 


[उभौ निष्क्रान्तो ।] 
नायकः--कष्टम्‌ । न सम्पन्नममिलवितम्‌ । तत्‌ कोऽत्राभ्युपायः । 
कङचुकी [तरसा प्रविश्य] इदं वासोयुगस्‌ । 


कयस्‌--पहिचिमम्‌ (पीछे का, अन्तिम, प्राखरी) न श्रव्यतः बहतः (दूसरी : 
ग्रोर चलते ही नहीं 1) न 
araq—age (पास में ही) दक्षिण-गोकर्ण म्‌ (दक्षिण के गोकणां महादेव 
को) । कारवार के समीप मालाबार में समुद्रतट पर गोकर्णा महादेव का स्थान 
है; यह 'गोकर्रामहावलेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है । इसे 'दक्षिण' इसलिए कहा 
जाता है कि यह दक्षिण में है । उत्तर दिशा में गोकण नेपाल में है उसे उत्तर . 
गोकर्णा कहते हैं। प्रदक्षिणीक्त्य (परिक्रमा करके) स्वाम्या० =स्वामिततः 
आदेशम्‌ (स्वामी की राज्ञा को) प्रनुतिष्ठामि (करूं) | 
तरसा०--तरसा (जल्दी-जल्दी) बासो०==वाससोः युगम्‌ (कपड़ों की 
जोड़ी, दो कपड़े) दिष्टया (सौभाग्य से) प्रमिवाञ्छितम्‌ (मनोरथ) प्रतकि० 


MN 4 टन ie 
तुझे छोड़ कर मेरे पैर दूसरी रोर चलते ही नहीं, इसलिए यहीं तेरे साथ | 


ठहरूँगी । 

शाङ्चूड- [उठकर | श्रब मैं भी पास ही में भगवान दक्षिण गोकणां 
की प्रदक्षिणा करके स्वामी की प्राज्ञा का पालव करूँ । [दोनों च 
पड़ते हैं । | 


नायक--बड़े खेद की बात है कि मेरा मनोरथ नहीं बन रहा है 


अब इसका क्या उपाय करूँ । 
कङचुको--[जल्दी-जल्दी प्रवेश करके] यह वस्त्रों की जोड़ी 
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नायकः-- [इष्ट्वा सहर्षमात्मगतम्‌ | fear स्द्विमश्विड्हित्स्नेन 
अतकितो पनतेन रक्तांशुकयुगलेन । 

कञ्चुकी-इदं वासोयुगं देव्या मित्रावसुजनभ्या कुमाराय sfaag; 
तदेतत्‌ परिधत्तां कुमारः। 

नायकः--[ सादरम्‌] उपनय । 

कञचुको-- [ उपनयति 1] 

नायकः- [गृहीस्वाऽऽत्मगतम | रूफलीभुतो मे मलयवद्याः पाणिग्रहः । 
| प्रकाशम्‌ | कञ्चुकिन्‌ | गम्यतां, मद्दचनादभिवादनीया देवी । 


कडचुकी--यदाज्ञापयति कुमारः। [इति निष्क्रान्तः । ] 


=a तकितम्‌ उपनतं च (जो सोचा तो न हो, किन्तु प्राप्त हो जाय, एकाएक 
प्राप्त हुए) रक्तां०=रक्तयोः अंशुकयो: युगलम्‌ तेन (लाल कपड़ों की जोडी 
से) । इमशान में कंडुकी का नायक को वस्त्र देना असंगत-सा प्रतीत होता है, 
किन्तु कथाविकास के लिए ही नाटककार को यह करना पड़ा है। 

सफली०--पाणिग्रहः (पाणिग्रहणा, विवाह) मद्ृचनात्‌ (मेरी ग्रोर से) 
श्रभिवादनीया (बन्दना कर देना) देवी (रानी, भ्रर्थात्‌ सास) । 


नायक-- [देखकर प्रसन्न हुआ मन ही मन] सौभाग्यवश सहसा प्राप्त 
हुए इन लाल वस्त्रों की जोड़ी से मेरा काम सिद्ध हो गया है । 

कञ्चुकी-यह वस्त्रो का जोड़ा रानी मित्रावसु की माताजी ने आपके 
लिए भेजा है, इसलिए श्राप इसे पहन लीजिए | 

नायक--[ग्रादरःपूर्वक] लाग्नो । 

कडचुकी-- [दे देता है ।] 

नायक्क--[लेकर मन ही मन] मलयवती के साथ मेरा विवाह सफल 
हो गया है । [प्रकट] कञ्चुकी, जारो । मेरी श्रोर से रानी जी को वन्दना 


कहना । 
कृञ्चुकी- जैसी श्रापकी प्राज्ञा । [चला गया ।] 


eo 
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चतूर्योच्डुः १५५ : 


नायकः 
/“द्वासोयुगमिदं रकतं प्राप्ते काले समागतम्‌ । 
महतीं प्रीतिमाधत्ते पराथ देहमुञ्कतः ॥२१॥ 
[दिशोऽवलोक्य] । यथाऽयं चलितमलयाचलनिखरश्िलासञ्चयः प्रचण्डो 
नमस्वानु, तथा तर्कयामि, ग्रासन्नोभूतः खलु पक्षिराज इति। तथा हि 
तुल्याः संवत्तंकाश्रेः पिदधति गगनं पङ्बतयः पक्षतीनां 
तीरे वेगानिलो5म्भः क्षिपति भुव इव 'लावनायाम्बुराशे: । 
कुर्वन्‌ कल्पान्तशङ्कां सपदि च सभयं वीक्षितो दिर्दिपेन्द्र- 
द होद्योतो दशाऽऽशाः कपिशयति मुहुर्दादशादित्यदीप्ति: ॥२२॥। 
वासो०--प्राप्ते काले समागतम्‌ (ठीक ही समय पर आये हुए) इदं रकतं 
वासोयुगम्‌ (ये दो लाल वस्त्र) परार्थे देह्‌ उज्कतः (दूसरे के लिए भ्रपने 
शरीर को देते हुए) (मम) महतीम्‌ प्रीतिम्‌ प्राधत्ते (मुझे बहुत प्रानन्द देते हैं) 
यथाऽयं --घलित० =चलिताः मलयाचलस्य शङ्गाणां शिलानां सञ्चयाः 
येन तथाभूतः (ब० ate) जिससे मलयपर्वत की चोटियों की शिलाओ्रौं के ढेर 
उड़ रहे हैं ऐसा) प्रचण्डः नमस्वान्‌ (तिज, वायु, तूफान) तर्कयामि (श्रनुमान 
लगाता 2) घ्रासन्नीसूतः (पास ही है, at ही पहुँचा) । 
तुल्याः-संबत्तं० = संवत्तंकाः sath तेः तुल्याः 


नायक-- 
(२१) ठीक समय पर आये हुए ये दो लाल वस्त्र दूसरे के लिये अपने 


शरीर को देते हुए मुझे बड़ा आनन्द दे रहे हैं । ड 

[दिश्ञाओं की ओर देखकर] क्योंकि तीव्र वायु से मलयाचल की चोटियों | 
पर की शिलाम्रों का समूह उड़ रहा है, इससे पता चलता है कि गरुड़ आ ही 
रहा है । are भी-- 

(२२) संवत्तंकों-प्रलयकाल के मेघों-के सहश पंखों की पंक्तियाँ आकाश. 
पर छा रही हैं; तेज वायु पृथिवी al gat देने के लिए मानों समुद्र के पानी को 
तीर से ऊपर उछाल रहा है रौर तत्काल प्रलय की शंका पैदा करता एवं. 
दिग्गजों द्वारा भयपूर्वंक देखा जाता हुआ (गरुड़ के) देह का बारह प्रादित्यों _ 
की-जैसी कान्तिवाला प्रकाश feast को पीला-सा बना रहा हैं। | 


(संवत्तंक मेघों 


his, Ci Se 


+e es a 
A 
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१५६ तागानन्दस्‌ 


ag यावदसौ नागच्छेत्‌ TAS: तावत्‌ स्वरिततरमिमां वध्यशिलामारोहामि । 
[तथा कृत्वा, उपविश्य स्पर्श नाटयति 1] अहो स्पर्शोऽस्याः ! 


के समान)। कल्प के अन्त में संसार के विनाश फे लिए प्रलय के मेध उमड़ते हैं 
वे तीन प्रकार के होते हैँ-संजत्तेक, पुष्कर और श्रावर्तेक । पक्षतीनाम्‌ पङ्क्तयः 
(पक्षमूलों के समूह)। “पक्ष तिस्वु भवेत्‌ पक्षमूले च।” इति मेदिनी । अर्थात्‌ फैलाये 
हुए पंख । गगनम्‌ पिदधति (अकाश को ढक रहे हैं)। अपि + \ घा +लट'ग्पि’ 
के 'ग्र का विकल्प से लोप हो जाया करता है, इसलिए 'ग्रपिदघति' “पिदधति' 
-दोतों रूप होते हैं । वेगानिलः वेगस्य श्रनिलः । तस्मिनु (वेग का वायु, जोर 
से उड़ने की हवा ) भ्रम्वुराशेः श्रम्भः (समुद्र के जल को) भुवः प्लाबनाय इव 
(पृथिवी को डुबाने के लिये मानो) तीरे क्षिपति (तीर पर फेकता है) सपदि 
च (और शीघ्र ही) कल्पा० ==कल्पस्य HFT: तस्य शङ्काम्‌ (कल्प की समाप्ति 
की शंका को) कुर्वन्‌ (पैदा करता हुआ) गरुड़ के उड़ने के वेग से समुद्र का 
भीषणा जलःप्रवाह ऐसा सन्देह पैदा करने लगा कि मानो कल्म समाप्त होने 
जा रहा हो । 'कल्प' ब्रह्मा के एक दिन आर रात को कहते हैं, जो मनुष्यों 
के ४३२० लाख वर्ष होते हैं। कल्प के अन्त में प्रलय प्रर्थात्‌ संसार का नाश 
हो जाते के बाद ब्रह्मा फिर कल्पादि में नयी सृष्टि बनाता है । दिग०=दिशां 
द्विपेन्द्रा: (द्विपानाम्‌ इन्द्राः) तैः (दिग्गजों के द्वारा) । पौराशिक गाथानुसार 
आठ दिशाओं के आठ दिक्पाल होते हैं, जिन के नाम ऐरावत, पुण्डरीक आदि 
हैं । समयं वीक्षितः (भय के साथ देखा gar) द्वादशा० =द्दादश ये 
ग्रादित्याः तेषां दीप्ति: इव दीप्तिः यस्य सः (ब० ब्रीश) (बारह आदित्यो 
जैसी कान्ति वाला) । प्रलय-काल में संवत्तंक-ग्रादि बादल तथा ४६ वायुश्रों 
के साथ-साथ बारह सूर्यं उदय होकर संसार को भून डालते हैं । (देखिए वेशी 
संहार नाटक-“दर्धु विश्वं दहनकिरणेर्नोदिताः द्वादशार्का: । वाता वाता दिशि 


तो जब तक शङ्कचूड नहीं ग्राता मैं शीघ्र ही इस वध्यशिला पर चढ़ 
जाता हूं ! [वैसा करके बैठकर स्पर्शं का अभिनय करता है 1] अहा ! त 
` शिला का कितना अच्छा स्प है ! 
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` न तथा सुखयति सन्ये ' मलयवती मलयचन्दनरसाऽ5र्दरा । 
गअभिवाञ्चितारथसिद्धयं वध्यज्षिलेयं यथाऽऽदिलष्ठा २ 1230 
| अथवा कि मलयवत्या ? 
। शयितेन मातुरइके विस्रब्धं शेशवे न तत्‌ प्राप्तम्‌ | 
| लब्धं सुखं मयाऽस्या वध्यशिलाया यदुत्सङ्गे ॥ २४॥ 


दिशि नवाः सप्तधा सप्त भिन्ताः । छन्नं मेघैन॑ गगनतलं पुष्करावर्तंकाग्रैः. , 1 

देहो०=देहस्य उद्योतः (शरीर का प्रकाश) दश्ञाशाः=दश च ताः आशाः 

(दशों दिलज्ञाओं को) कपिशयति-कपिश करोति इति कपिश+-णिच्‌+ ae 

(नामधातु) (पीली-सी बना रहा है) । गरुड़ का आगमन प्रलय का सा इर्य 

उपस्थित कर रहा है । 

न तथा--मलय०=मलयस्य ये चन्दनाः =चन्दनबृक्षाः तेषां रसेन AAT 

(मलयाचल के चन्दनबृक्षों के रस से गीली हुई) मलयवती प्राइलिष्टा (सती) 

(मलयवती आलिंगन की जाती हुई) तथा न सुखयति ==सुखं करोतीति सुख- 

यति सुख +- णिच्‌+लद्‌ (नामघातु) (वेसा आनन्द नहीं देती) यथा श्रभि० 

=ग्रभिवाञ्च्ितस्य ग्र्धस्य सिद्धय (घ० त°) (जेसे अभिलषित (परप्राण- 

) रक्षाख्पी) प्रयोजन की सिद्धि के लिए) भ्राश्लिष्टा इयं वध्यशिला (ग्रालिगन 

की जाती हुई यह वध्यशिला) | (इति) मन्ये ऐसा मेरा विचार है। 

जीमूतवाहन को वध्यशिला पर लेटने से जो aaa मिल रहा है, वैसा मलय- 
वती के ठंडे ठंडे आलिगन में भी नहीं था । 

शयितेन --शशवे 5 शिशो: भावः शैशवम्‌ तस्मिन्‌ (बचपन में) भातृः प्रङ्के 


५ (23) सलयाचल के चन्दनवृल्लों के रस से गीली-गीली सी (देहवाली) 

| मलयवती ्रालिगन में मुझे उतना आनन्द नहीं देती जितनी कि अभिलवित | 
| प्रयोजन की सिद्धि के लिए आलिंगन की जाती हुई यह वध्य-शिला-ऐसा मेरा | 

| विचार हैं 1 2 

अथवा मलयवती से क्या £ ss हु 

२४) बचपत में माता की we पर निश्शङ्क लेटे हुए मुझे वह सुख न: 
an हे जो वध्य-शिला की गोद में पड़े हुए मुझे (आज) रहा 


——— 


१. मसो 1 २. स्पृष्टा । RS 


१५८ नागानन्दम्‌ 


तदयसागतो गरुत्मान्‌, यावदास्भानमाच्छादयामि । [तथा करोति 1] 
गरुडः : 
क्षिप्त्वा' बिम्बं हिमांशोभपकृतव॒लयां संस्मरञ्छेषसूत्ति 
सानम्दं स्यन्दनाइवत्रसनविचलिते पूष्णि हृष्टोश्यज न । 
एष प्रान्तावसञ्जज्जलधरपटलेरायतीभूतपक्षः 
प्राप्तो बेलामहीध्रं मलयमहम हिग्रासगध्नुः क्षणेन ॥२५॥। 


(माता की गोद में) विस्रब्धम्‌ (व्यय) (faery, विना डर-भय के) शयितेन 
मघा (सोते हुए मैंने) यत्‌ सुखं न प्राप्तम्‌ (जो सुख नहीं प्राप्त किया था) 
तत्‌ सुखम्‌ (वह सुख) भ्रस्याः वध्पशिलाया: उत्सङ्गे ध्राप्तम्‌ (इस वघ्यशिला 
की गोद में प्राप्त किया है ))इस श्लोक में नायक्र माता की गोद से भी श्रधिक 
आनन्द परोपकारार्थं निज बलिदान के लिए वध्यशिला की गोद में लेटे हुए 
अनुभव कर रहा है | 

क्षिप्वा--भय ० 55 भयात्‌ कृतं वलयं यया तथाभूतः (ब० ब्री०) (डर के 
मारे मण्डल बनाए हुए श्र्थात्‌ घेरा मार कर aS हुए) शेष ०--शेषस्य ala: 
arg (शेष नाग की मूर्ति को) संस्मरन्‌ (याद करता हुआ) । गरुड़जी शेपशायी 
भगवान विष्णु की सेवा करके वेक्रुण्ठ लोक से भूतल पर आया करते थे । 
जब आने लगे तो उन्हें देख कर शेष डर के मारे सिकुड़ कर गोल बन गया 
कि कहीं मुझे न रपट लें। गरुड़जी शेष की उस दशा को मन में सोचते 
चले । हिमांशोः हिमवत्‌ (शीतलाः) श्रंशवो यस्य सः तस्य (चन्द्रमा के) बिम्बम्‌ 
a ee 

तो गरुड घ्रा ही गये हैं, श्रब मैं अपने को ढक दूं । [वेसा करता है] 


ताद न CS 
(२५) डर के मारे घेरा बनाकर बठ हुए शेषनाग की श्राकति को मन 


ही मन याद करता हुआ, चन्द्रमण्डल को (एक ओर) फेंक करके तथा रथ 
के घोड़ों के विदक जाने के कारण सूर्यं को भी अकोलकर बड़े भाई-अ्ररुण-से 
्रानन्द-पूर्वंक देखा Gal और (अंगों के) किनारों को छूते हुए मेघों के पटलों 
से लम्बे-लम्बे Gat वाला सर्पो को खाने का लोभी यह मैं समुद्रतटवर्ती मलय 
पर्वत पर शीघ्र ही पहुँच गया हूँ । 


१ SS -ऋफऊतज 


१. हष्ट्वा । 
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चतुर्थोष्डू: १५९ 
नायकः [ सपरितोषम्‌] । 


सरक्षता पन्तगमच्च पुण्यं मयाऽजितं यत्स्वशरीरदानात्‌ । 
भव भव तन ममवमेवं भूयात्‌ परार्थः खलु देहलाभः ॥२६॥ 


(मण्डन को) क्षिप्टबा ((एक श्रोर) फेंक कर) श्रर्थात्‌ अपने dat की हवा के 

वग से अपने मार्ग से एक ओर करके । पृष्णि (भगवान्‌ सूर्य के) स्पन्दना ० 

स्यन्दनस्य ये प्रश्‍्वाः तेषां त्रसनेन विबलिते (सति) (रथ के घोड़ों के डर जाने 
HRA जाने-प्रपने स्थान पर से जिसक जाने-पर) । चन्द्रलोक से गरुड़जी 
जब्र सूर्थ-लोक में गये तो उन्हें देखकर सूर्य के रव के घोडे डर के मारे बिदक 
गए जिसे रथाछूड सूर्य भगवान को भी अपने स्थान से जरा विचलित होना 
पड़ा । नाटककार ने चन्द्रमा से नीचे सूर्य को बताने में यहाँ गलती की है 
वास्तव में पहले सूर्यलोक प्राता है ate फिर उससे काफी दुरी पर नीचे 
चन्द्रलोक है, Waal यहाँ क्रम विवक्षित न करे यह सामान्य उक्ति समझती 
चाहिए श्रर्थार्‌-प्रगने मागे में सूर्य प्रोर चन्द्र दोनों को भयभीत करते हुए 
गरुड़ आए । अप्रजेतस्टप्रग्रे जायते इजि gas: तेत (ATA ज्येष्ठ भाई-प्रहणा 
से) सानन्द ge: (भ्रानंद के साथ देखा gar) । भगवात सूर्य के रथ का 
सारथि अर्णा गरुड का बड़ा भाई है, प्रतः अपने छोटे भाई से भेंट होने पर 
तथा उसका प्रताप देखकर TAT का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है । प्रान्ता० 
=प्रान्तेषुञ्प्रङ्कानां प्रान्त-भागेषु प्रवसञ्जन्तः=्=सम्मिलस्तः ये जलत्रराः 

तेषां पटलैः (प्रंगों के किनारों को BI हुए मेघों के सपूहों से) भ्रायति०== 
अनायतौ आयतो सम्पद्यमानौ भूतौ पक्षो यस्य सः (ब० व्री) (लम्बे-लम्बे 
पंखों वाला) प्रहि०-ग्रहीनां ग्रासः तस्य Teg: (सर्पो को खाने का लोभी) 
एज: ब्रहम्‌ (यह मैं) वेजा०==महीं घस्तीति waa: वेलाय।म्‌= पमुदतीरे 
wala. (समुद्रती स्वर्ती पर्वत) मजयत्‌ क्षेत प्राप्तः (मतग पर में शीघ्र ही 
पहुँच गया हूँ) 
संरक्षता--स्वश्चरोर० =>स्वं शरीरं स्वशरीरं (FFI) तस्य दानात्‌ (To 


नायक--[प्रसन्तता के साथ] 
(इः ae शरीर को देकर सांप की रक्षा करते हुए मैंने प्राज जो पुण्य 
कमाया है, उसते जन्म-जन्म में परोगकार के लिए ही मुझे शरीर प्राप्त हो 
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गरुड:--[नायकं निर्वेण्य | । 
ग्रस्मिस्वध्यशिलातले निपतितं शेषानही न्‌ रक्षितुं 
निभिद्याइशनिदण्डचण्डतरया चजऊच्वा5वुना वक्षसि । 


wed भोगिनमुढधरामि तरसा रक्तास्बरप्राबृत 
दिग्धं मदूभयदीय्यमाणहुदयप्रस्यन्दिनिवासूजा TAC 
इत्यभिपत्य नायकं गृह्वाति । नेपथ्ये पुष्पारि पतन्ति । दुन्दुभयश्व स्वनन्ति ।] 


ao) (अपने शरीर के दे डालने से) पन्नगं संरक्षता (साँप की रक्षा करते हुए) 
मया प्रद्य यत्‌ पुण्यम्‌ श्रजितम्‌ (मैंने श्राज जो पुण्य कमाया है) तेन मवे भवे 
(उससे जन्म जन्म में) परोपकाराय एव (परोपकार के लिए ही) मध देह्‌० = 
देहस्य लाभः (To तत्पु०) भूषात्‌ (मुझे शरीर की प्राप्ति होवे) | बोधिसत्त्व 
जीमूतवाहन का ATT निर्वाण न चाह कर परोपकार के लिए पुनः पुनः जन्म 
चाहना स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्वयं बुद्ध भगवान भी लोककल्याण के लिए 
पुनः पुनः जन्म लेते हैं । 

स्मत्‌ - शेषानु mary रक्षितुस्‌ (बाकी सापों को बचाने के लिए) 
ग्स्मिन्‌ बध्यशिलातले निपतितम्‌ (इस वध्यशिलातल पर पड़े हुए) ABI == 
मत्तः भयं मदूभयम्‌ तेन दीर्यमाणं यत्‌ हृदयं तस्मात्‌ प्रस्यन्दते इति मदूभय० 
(उपपद-तत्पु) (at डर से फटे जाते हुए हृदय से बहते हुए) प्रसुजा (खून 
से) दिग्धम्‌ इव (मरे हुए मानो) रक्ता०==रक्तं च तत्‌ भ्रम्बरम्‌ तेन प्रावृतम्‌ 
(लाल वस्त्र से ढके हुए) भोगिनम्‌ साँप को) । लाल वस्त्र पहने सर्प यों प्रतीत 


गरुड़ -[नायक को देख कर] 

(२७) बाकी साँपों को बचाने के लिए इस दध्य-शिलातल पर पड़े हुए 
तथा मेरे डर के कारण फटे जाते हुए हृदय से वहते खून द्वारा SCE 
लाल deal से ढके हुए साँप को वज्न-दण्ड से भी भ्रधिक भीषण dia से छाती 
फाड़कर खान के लिए जोर से aa मैं उठाता हूँ । 

[इस तरह झपटकर नायक को पकड़ता है। नेपथ्य में पुष्प गिरते हैं 

और नगाडे बजते हैं ।] 
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गरुड: { ऊभ्वे peace च| अये पुष्पवृष्टिदु खुभिष्वनिश्च । | 4 
[सविस्मयम्‌ | श्र 
श्रामोदानन्दितालिनियतति किमियं पुष्पवष्टिनेभस्त: ? 
स्वर्गं कि वेष चक्र मुखरयति feat दुन्दुभीनां निनादः ? 
[fazea] 
1 ज्ञातं ! सोऽपि मन्यं सम जवमरुता कम्पितः पारिजात 
दें: संबत्तका्ररिदमपि रसितं जञातसंहारझङकः ॥।२ 
नायकः-- [आत्मगतम्‌] दिष्टचा कृतार्थोऽस्मि | 
गरुड:--[ नायकं कलयन्‌ | 


हो रहा था मानो खाये जाने से पूर्व ही डर के कारणा उसका हृदय फट गया 
हो Alt उसके खून से वह TIT 1 हो । श्रशनि०==म्रशनेः सः दण्डः 
तस्मात्‌ अधिक चण्डा तया (वञ्ज-दण्ड से भी अ्रधिक भीषण) assar (चोंच 
से) वक्षसि निर्भिद्य (छाती फाइकर) भोक्तुम्‌ (खाने के लिए) तरसा (जोर से) 
agar उद्धरामि (अब उठाता हूँ । 
ग्रामोदा०-इयस्‌ ग्रामोद० = ARIAT आनन्दिताः AAT: यया तथाभूता 
(ao ब्री०) (जिसने सुगन्ध से sat को ग्रानन्दित कर दिया है-ऐसी) 
पुषपवष्टिः= पुष्पाणां वृष्टिः (यह्‌ फूलों की वर्षा) नभस्तः (आकाश से) कि 
गरुड़--[ऊपर देखकर भौर सुनकर] ग्ररे, यह तो फूलों की वर्षा और 
नगाड़ों का शब्द है । [ग्राश्चर्य के साथ] ; 
(२८)सुगन्ध से भ्रमरो को आनन्दित कर देनेवाली यह पुष्प-वर्षा आकाश - 
से क्यों हो रही है ? स्वर्ग में यह नगाड़ों का शब्द दिशाओं के समूह को क्यों. 
गंजा रहा है ? | हसकर] at जान लिया है मेरे वेग की वायु से बहपुर: 
सी wig गया है, प्रलय की ite 'तवाले सभी dade मेघों ने भी यह THA 
की है । re 
नायक-- [मन ही मन] अहो-माग्य मेरे ! आज मैं घन्य हें 
गरुड़-- [नायक को पकडता हुआ] a 
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नागानां रक्षिता भाति गुरुरेष यथा मम । 
तथा सर्पाइ.नाकाइक्षां व्यवतमद्यापनेष्यति ।।२९।। 


निपतति (क्यों हो रही है?) स्वर्ग एष दुन्दुभीनां निनादः (स्वर्गे में यह 
नगाड़ों का शब्द) feat चक्रम्‌ (Pat के समूह को) कि वा मुलरयति= 
मुखरं करोति (नामधातु) (aa) गूंजा रहा है) आँ ज्ञातम्‌ (हां. जान लिया 
है) मम जव-मरुतान्=जवस्य मरुत तेन (मेरे वेग की वायु से) सः पारिजातः 
afa कम्पितः (वह पारिजात भी (केवल age ही नहीं) हिल उठा है) इदम्‌ 
प्रपि (यह भी) जात० "जाता संट्टारस्य TRL येपां तैः (ao ato) (जिन्हें 
प्रलयकाल की शंका हो गई है ऐसे) सर्वे, संवत्तदाभञ्र : (सब संवर्तक Fai ने) 
रसितम्‌= ^\/ रस्‌ + त (यर्जना की है) | (इलि) मन्ये (समत हुँ) । देवताग्रों 
ने तो जीमूतत्राहन की परोपकार के लिए प्राणों तक को दे देने की भावना के 


के प्रति प्रशमा रूप मे पुप्पदृष्टरि की और नगाउे बजाए, किन्तु गरुड़ यह समझ 
रहे हैं कि बह मेरा ही वेग है जिससे कल्पवृक्ष an हिल उठे और संवत्तंकों 
को भ्रम हो गया है कि ग्रत प्रय-काल ग्रा गया है । 
नागानास्‌- यथा एथ: नामानां रक्षिता (जिद तरह थह सर्पो की रक्षा 
करने वाला (सप)) झग गुर: भाति (Ga भारी मालुम पड़ रहा है) तथा श्रद्य 
(उस तरह श्राज) सपश्षता = सर्पाणां भोजने या ग्राकाइक्षा==इच्छा, तृष्णा, 
ताम्‌ (सर्पो को खाने की चाह को) व्यक्तम्‌ (यथा स्यात्‌ तथा) भ्रपनेष्यति 
(निश्चय ही मिटा देगा) अर्थात्‌ आज बड़ा मोटा नाग य्राया हुआ मालुम 
पड़ता है, प्रत: श्राज खूब तृप्त हो जाऊंगा । 
उपरोक्त TNH से दूसरा ad भी saga रूप से निकलता है जो कि 
आगामी कंधा-विकास पर हल्का-सा प्रकाश डाल देता है। यह एक 
नाटकीय परिभाषा की-चीज है, जिसे 'पत्ताका-स्थान' कहते हैं और इसी का 
नाटककार ने महाँ पर प्रयोग क्रिया है :--एपः नागानां रक्षिता (अपने प्राणों 
‘am की बलि देकर वागो को बचाने वाला जीमूतवाहन) मम ge: भाति 


(२९) नागो का रक्षक यह (नाग) क्योंकि मुझे भारी लग रहा है, ग्रतएव 
भेरी नागो को खाने की तृष्णा को ag निश्चय ही मिटा देगा । 
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चतुर्थो5डूः 
तद्यावदेन गृहीत्वा मलयपर्वतमारुह्य यथेष्टमाहारयामि । 
[इति निष्क्रान्तः | 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे 1] 


इति चवुर्थोऽङ्कुः । 


(मेरा गुरु-उपदेष्टा-मालुम होता है) । जीमूतवाहन से ही गरुड़ को शिक्षा 
मिलेगी कि अपने पेट के लिए बेचारे सर्पो की हिसा करना कितना बुरा कार्य 
है । तथा प्रद्य सर्पा०=(सर्पो को खाते की मेरी इच्छा को सदा के लिए | 
मिटा देगा) । वास्तव में जीमूतवाहन के बलिदान के पश्चात्‌ गरुड़ ने सपै- 
भक्षण छोड़ दिया । Ee 

इसलिए इसको लेकर अब HATTAA पर चढ़कर इच्छानुसार खाऊंगा । 
[चल पड़ा 1] res 

[सभी चल पड़ते हैं 1]. 


चौथा प्रंक समाप्त 


पञ्चमोऽङ्कः 
[ततः प्रविशति प्रतीहारः 1] 
/ प्रतीहार: ७ १८८ 
स्वगृहोद्यानगतेऽपि स्निग्धे पापं विशङ्क्यते स्नेहात्‌ । ८) )।०८। 
किमु दृष्टबह्नपायप्रतिभयकास्तारमध्यस्थे ? ॥१॥ छै 
तथा हि—जीमूतवाहनो जलनिधिवेलाऽवलोकनकुतुहलो निष्क्रान्तश्चिरयतीति 


स्वगृहो० --स्निग्धे (स्नेही प्रिय जन के) स्वगृहो०==स्वस्य गृहम्‌ तस्य यत्‌ 
उद्यानं तद्‌ गते भ्रपि (भ्रपने घर के ही उद्यान में चले जाने पर भी) स्नेहातु 
(प्रेम होने के कारणा) पापं विशङ्क्यते (पाप-अ्निष्ट-की शांका उत्पन्न हो 
जाती है) प्रेम में हमेशा प्रेमी के विषय में अनिष्ट की शंका होती रहती 
है । कालिदास ने कहा है-“अतिस्नेहः पापश्की” (शाकुन्तल) । हृष्ट ० = 
दष्टा: aga: श्रपायाः यस्मिन्‌ तथाभ्रूतम्‌ (ao व्री) अथ च प्रतिभयं यत्‌ 
कान्तारं तस्य मध्ये तिष्ठतीति तस्मिन्‌ (उपपदतत्पु०) (देखे गये बहुत 
खतरों वाले तथा भयानक वन के मध्य रहते हुए) स्तिग्धे == (प्रियजन के) 
किमु (क्या कहना) । 

जलनिधि०=जलनिधेः वेलायाः यत्‌ ्रवलोकनम्‌ (wo तत्पु) तस्मिन्‌ 


पाँचवाँ ग्रक 
| प्रतीहार (द्वारपाल) का प्रवेश ।] 

प्रतीहार 

(१) प्रियजन यदि घर के उद्यान में भी चला जाता है, तो प्रेम (अधिक 
होने) के कारणा उसके विषय में अनिष्ठ की शंका होने लगती है, किन्तु 
यदि वह भयानक चन में हो-जहाँ कि बहुत से खतरे देखने में ते है--तब 
तो कहना ही कया ! 
जैसे--समुद्र के ज्वारभाटा को देखने का कौतुक रखकर गए हुए जीमूतवाहन 


( १६४ ) 
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दुःखमास्ते महाराजविश्वावसुः । समादिष्टश्चास्मि तेन यथा--सुनन्द ! श्रुतं 
सघा सम्पिहितगरुडप्रतिमयमुद्देशं जामाता जीमूतवाहनो गत इति शङ्कित 
एवास्मि श्रनेन वृत्तान्तेन aq स्वरितं विज्ञायागच्छ किमसो स्वगृहमागतो न॑ 
बा” इति । यावत्‌ तत्र गच्छामि! [परिक्रामन्तमे दष्ट्वा] श्रयमसो रार्जाषः 
जीमूतवाहनस्य पिता जी तूतकेतुरुटजाद्कणे सह स्वधर्मचारिण्या राजपुत्र्या 
बध्वा च पर्य्युपास्यमानस्तिऽठलि । तथा fe— 

१ 


` क्षौमे भङ्गवती तरङ्झितदशे फेनाम्बुतुल्ये वहन्‌ labo 
जाह्वव्येव विराजितः सवयसा देव्या महापुष्यया | 


कुतू लम्‌ श्रस्य अस्तीति तस्मिन्‌ (कुतूहल त ET मत्वर्थे) (समुद्र के ज्वारभाटा 
को देखने का कौतुक वाला) । निष्क्रान्तः (गया gor) चिरयति = fae करोति 
(नामधातु) (देरी लगा रहा है) दुःखम्‌ यथा स्यात्‌ तथा (क्ियाविद्ये ०) श्रास्ते 
(दुःख-चिन्ता- में हैं) सन्नि० - सन्निद्वितः यो as aa प्रतिभयम्‌ (पास 
में गरुड़ के रहने से भयानक) उद्देशम्‌ (स्थान में) । उठजा० =उटजस्य WHA 
(झोपडी के आंगन में) स्वधर्म०==स्वस्य घर्म ०==स्वधर्मं चरतीति तया 
(उपपदतत्यु०) मह (अपनी धर्मपत्नी के साय) । पर्युपास्यर।नःच्5परि + उप 
4- Jaret, कर्मवाच्य में शानच्‌ (सेवा किया जाता हुआ, सेब्रित) । 
क्षोमे--भद्भावती = भङ्गाः (सिकुड्न) सम्ति अनयो: इति (तपुं० 


(लौटने में) देरी लगा रहे हैं-इस कारण महाराज विश्वावमु ग्राकुल हुए बेठे 
हैं । उन्होंने मुझे आज्ञा दी है~“सुनन्द, सुना है कि जामाता जीमूतवाहन उस 
स्थान में गये है जो गरुड़ के पास ही रहने से भयानक है; इस कारणा इस 
खबर से चिन्ता हो गई है । तुम शीघ्र पता लगाकर श्राश्रो कि वह वापस 
ग्रा गये हैं या नहीं ।” प्रब मैं वहाँ जाता हुँ । [चलकर आगे देखकर | यह 
जीमूतवाहन के पिता uate जीमूतकेतु ओोंपड़ी के आँगन में अपनी धमंपत्ती 


करे साथ पुत्रवधू राजपुत्री मलयवती द्वारा सेवा किये जाते हुए बेठे हैं | wT 


भी 
(२)सिकुडन पड़े तथा किनारों पर लहराते हुए फेनयुक्त जल-जैसे दो रेशमी 
कपड़ों (धोती और दुपट्टा) को धारण किये ये जीमूतकेतु सागर की-जेसं 


53 Foundation ion U: 
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१६६ नागानन्दम्‌ 


धत्ते तोयनिधेरयं सुसहशीं जीमूतकेतुः श्रियं 
यस्येषान्तिक्वत्तिनी मलयवत्याभाति वेला यथा ॥२॥ 
aq यावदुपसर्पामि | 


[ततः प्रविशति पत्नीवघूसमेतो जीमूतकेतुः 1] 


द्विवच०) (सिकुड़नों वाले) तरङ्गित०ऱ्तरङ्गाः सञ्जाताः श्रासाम्‌ इति 
तरज्भ इतच्‌ मत्वर्थे) दशञाः (प्रान्त भाग, श्रांचल) ययोः तथाभूते (Fo ब्री०) 
(जिनके किनारे लहरा रहे हैं-ऐसे) फेना०==फेनयुक्तम्‌ यत्‌ अम्बु फेनाम्बु 
(मध्यमपदलोपी कर्मे०) तेन तुल्ये (फेन-युक्त जल जसे) क्षौमे (दो रेशमी 
कपड़ों (घोती और दुपट्टे) को) seq (धारण करता हुआ ) सवयसा समानं 
वयः यस्याः तथाभूतया (समान उम्रवाली) जाह्नवी के पक्ष में-वयांसि= 
पक्षिणः तैः ag वर्तमानया (ao ब्री०) (पक्षियों वाली) महा० (इस नाम 
वाली) जाह्नवी के पक्ष में--महत्‌ पुण्यम्‌ =पावनत्वं यस्याः तया (बड़ी 
पवित्र) देव्या (रानी) जाह्नवी की ग्रोर-- (देवता) जाह्नव्या ==जह्लं.कन्या- 
गंगा से विराजितः (शोभित) श्रयं जीमूतकेतुः (यह जंमूतैकेतु) तोयनिधेः 
सुसदृशीम्‌ (समुद्र की जैसी) श्रियं धत्ते (शोभा को धारणा कर रहा है) | यस्य 
एषा श्रन्तिक० ==अ्रन्तिके वर्तते इति (उपपदतत्पु०) मलयवती (जिसके समीप 
वर्तमान यह मलयवती) यथा वेला (जैसा तट होता है) (तथा) श्राभाति 
(उस तरह लग रही है) । सफेद रेशमी वस्त्र जित में सिकुड़न पड़ी है श्रोर जो 
कितारों पर हिल रहे है जल की तरह दिखाई देने से तथा पास में गंगा-सी 
धर्मपत्नी तथा वेला-सी पुत्रवधु के होने से समुद्र के साथ तुलना की गई है । 


शोभा को दिखा रहे हैं, जिनके पास में समान वय(उम्र)वाली महारानी महा- 
gear तो यों विराज रही हैं जैसी वय (पक्षियों) सहित परमपावनी देवी गंगा; 
MX मलयवती यों लग रही है जैसे कि वेला (किनारा) । 


अब इनके पास जाता हुँ | 


[घमंपत्ती तथा पुत्रवधू समेत जीमूतकेतु का प्रवेश] 
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भुक्तानि (भोग लिये हैं) यश: अवकोएंम्‌ (यश फेला दिया है) feato= 
स्थिरा या थी: तया (ware) (स्थिर चित्त से) राज्ये स्थितम (राज्य में 
बैठा रहा-राज्य चलाया-) तपः प्रपि चरित (तपस्या भी कर ली है) 1 
सुतः इलाध्यः (पुत्र सराहनीय है) इयं स्नुषा स्वसहृशा०==स्वेन सदृशः यः 
अन्वयः (कुलम्‌) तत्र जाता इति (उपपदतत्पु०) (यह पुत्रवधू (भी) अपने ही 
समान कुल की है) कृतार्थतया मया नतु भ्रद्य मृत्युः चिन्त्यः (सफज-मनोरथ 
हुए मुझे wa मृत्यु का ही faz (x करना चाहिए) 


हो) दुनिमित्तेन (अपशकुन से) बामाक्षि० =वामम्‌ यत्‌ प्रक्षि तस्य स्पन्द- 
नम्‌ (arg आँख का फड़कना!) TATA (समाचार को) श्रस्मत्‌० ==अ्रस्माक 
प्राणायात्रा== जीवननिर्वाहः तद्थंम्‌ (हमारे लिए जीवननिर्वाहोचित फनमूलादि 


लाने के लिए) | 


से राज्य कर लिया है; तपस्या भी कर जुका हूँ; पुत्र प्रशंसा का पात्र है; 
ag qaag अपने-जैसे ही कुल की मिल गई है (इसलिए) सफल-मनोरथ | 
हुए मुझे अब मृत्यु का ही विचार करना चाहि fees 


- CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 
| RAS 


पञ्चमोऽङ्कः १६७ 


जीमूतकेतुः 

भुक्तानि यौवनसुखानि यशोऽवको णं 

राज्ये स्थितं स्थिरधिया चरितं तपोऽपि । 

इलाघ्यः सुतः` सुसहृशान्वयजा स्नुषेयं 

चिन्त्यो मया ननु कृतार्थंतयाऽद्य मृत्यु: ॥३॥ 
सुनन्दः-_ [ सहसोपसृत्य | “जीमूतवाहनस्य । 
जीमूतकेतुः [कर्णाँ पिधाय] जन्तं पापम्‌ ! ज्ञान्तं पापम्‌ । 


भुक्तानि-यौवन०--यौवनस्य सुखानि (go ao) (यौवन के सुख) 


जो 


ho REN 


0७ 3४६७ «४1 


जञान्तम्‌--ज्ञाः्तं पापम्‌ (राम ! राम !! राम !!!) प्रतिहतम (विनष्ट 


जीसतकेत्‌- 
(३) यौवन के सुख भोग ही लिये हैं; यश फैला दिया है; स्थिरचित्त | 


सुनन्द--[एकाएक पास झाकर]--“जीमूतवाहन क 
जीमूतकेतु--[कानों को बन्द करके] राम ! राम ! राम 


१६८ नागानन्दम्‌ 


बुद्धा--पडिहदं ag एदं भ्रमंगलं । [प्रतिहतं खल्व्रेतदमङ्गलम्‌ 1] 

मलयदती-वेवदि मे feast इमिणा दुण्णिमित्तेए । [विषते मे हृदय- 
मनेन दुनिमित्तेन ।] 

जीमूतकेतु:-- [ वामाक्षिस्पन्दन॑ सूचयित्वा] भद्र ! कि जीमूतवाहनस्य ? 

सुनन्दः- जीमूतवाहनस्य वार्तामन्वेष्टु महाराजविश्वावसुना युष्मदर्तिकं 
प्रेषितोऽस्मि । 

जीमूतकेतुः किमसग्निहितस्तत्र मे वत्सः ? 

बृद्धा-[सबिपादम्‌] nara! जइ तहि ण सण्णिहिदो, ता कहि 
गदो मे gait भविस्सदि ? [महाराज ! यदि तत्र न सन्निहितः, तत्‌ क्व 
गतो मे पुत्रको भविष्यति ? | 

जो मूत केतु: तृनमस्मत्प्रारायात्रार्थ नितान्तं दुरं गतो भविष्यति । 

सलयवती-- [सविपादमात्मगतम्‌] ग्रहं उणा श्रज्जडत्तं अपेक्खंती श्रण्णं 
ज्जेब्व किपि भ्रासंकामि। [ag पुनरा्यपुत्रमध्रेक्षमाणा ग्रन्यदेव किसप्या- 
TEs । | 

सुनन्दः प्राज्ञापय । कि मया स्वामिने निवेदनोयस्‌ ? । 


वद्धा--इस ANIA का नाश हो । 


मलयबती--इस बुरे लक्षणा से मेरा हृदय काँप एहा है । 

जीमृतकेतु-- [बाई ata के फड़कने की स चना देकर | भले ग्राइमी ! 
“जीमूतवाहन की” क्या ? 

सुनन्द- जीमूतवाहन की खबर लेने के लिए महाराज विश्वावसु ने ग्राप 
लोगों के पास मृभे भेजा है । 

जीमूतफेतु- बया मेरा लड़का उनके यहाँ नहीं है ? 

वृद्धा-- [दुख के साथ] महाराज, यदि वहाँ नहीं है, तो मेरा पुत्र कहाँ 
होगा ? 

जीमतकेत्‌--हमारे जीवन निर्वाह के लिए कन्द-मज लाने को वहुत 
दुर चला गया होगा | 


मलयवती- [विषाद के साथ मन ही मन] में प्रागावल्लभ को न पातो 
हुई कुछ we ही आशंका कर रही हूँ । 


सुनरद--ग्राज्ञा दीजिए, मैं रवामी से क्या निवेदन करू ? 
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yy पञ्चमोऽङ्कः 
जीमूतकेतुः [ seats स्‌ चयित्वा | 'जीमुनवाहुनञ्चिरयती' ति 
वर्य्याकुलोऽस्मि हृदयेन | 
स्फुरसि किमु दक्षिणेतर ! मुहुर्महुः सूचयन्ममानिष्ठ मे । 
हतचक्षुरपहतं ते स्फुरितं सम पुत्रकः कुशली ।।४॥। 
[ #दृध्व॑म वलोक्य | श्रयेत त्रिभुवनैकचक्षुर्भगवान्स हखदी धितिः रफुटं जीमुत- 
वाहनस्य श्रेयः करिष्यति । 
[वरि लोक्य सविस्मयः] 
ञ्रालोक्यमानमतिलोचनदुःखदायि 
रकतच्छ्टानिजमरीचिरुचो विमुञ्चत्‌ । 


स्फुरसि--हे दक्षिण” ==दजिणात्‌ इतरः (do तत्यु०) तत्सम्बोधने (दाई 
से भिन्त अर्थात्‌ बाई (ग्राँख)) मम afd सूवयत्‌ (मेरा अनिष्ट जतलाती 
हुई) मुहुः मुहुः कि स्फुरसि (बारबार क्यों फड़क रही है ?) हे हतचक्षुः (ऐ 
मुई ata !) ते स्फुरितम्‌ गपहतं (भवतु) (तिरा फड़कना AT हो) । पुरुषों 
का बायाँ अंग-आँख आ्रादिततथा स्त्रियों का दाहिना अंग फइकना AYA 
गिना जाता है । मम पुत्रकः कुशली (मेरा पुत्र कुझलपूर्वेक है) । 
gaia —fayate =त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌ (समाहार 
3y) तस्य TA चक्ष्‌ः (तीनों जोको का एकमात्र नेत्र) सहख्न ० tem दीबि- 
हजार किरणों वाला-सू.ये भगवान) | 


तयः यस्य सः (ब० ate) ( 
ग्रालोक्य ०-- झ्रालोक्यमानम्‌ (देखा जाता हुा। देखने में) प्रतिलोचन० 


BRL 22 न कमले 
जीघूतकेतु-- [बाई nia का फड़कना सूचित करके ] जीमूतवाहन विलम्ब 


कर रहा है- इस कारण मेरा हृदय श्रकुला रहा है ।— 
(४) अनिष्ट की सूचना देती हुई मेरी arg aia | बार-बार क्यों फडक 
रही है? ऐ अभागिन आँखा तेरा फड़कना नष्ट हो जाए । मेरा पुत्र कुशलपूर्वक 
a 
[ऊपर की ओर देखकर] तीनों लोकों के एकमात्र चक्षु भगवान भार्य त 
अवश्य जीमूतवाहन का कल्यारा करेंगे । दिखकर आाइचयं में] ie 


(५) देखने में आँखों को भ्रतिशय दुख पहुँचाने वाली 
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2८0 फु | 

उत्पातवांततरलीकृततारक्काभ- 2 | 

मेतत्पुरः पतति कि सहसा नभस्तः ? ॥५॥ / 


कथं चरणयोरेव पतितम्‌ ? 
[सर्वे निरूपयन्ति ।] 


जीमूतकेतु:--श्रये ! कथं लग्नसरसमांसकेशइचुडामरिग: ! कस्य पुनरयं 
स्यात्‌ ? 


=लोचनेभ्यः दुखं ददातीति लोचन० (उपपदतत्पु) अत्यन्त यथा स्यात्‌ तथा 
लोचन० (ग्राँखों को श्रतिशय दुख देनेवाला) रषत०==रक्तस्य BET: इव या: 
निजमरीचीनाम्‌ ea: (खून की सी छटावाली अपनी किरणों की कान्तियों 
को) विभुञ्चत्‌ (छोड़ती हुई) उत्पात०= SINT IAF: वातः उत्पातवातः 
(मध्यमपदलोपी कर्म०) तेन तरलीकूता==ग्रतरला तरला सम्पाचचमाना FAT 
या तारका तस्याः श्राभा इव ग्राभा यस्य तथाभूतम्‌ (उत्पात के सूचक वायु 
हारा fama गये तारे की सी कान्ति को रखे हुए) जब कोई महान्‌ उत्पात 
होने को होता है, तो प्रबल वायु चलती है और आकाश से हूटकर उल्क[यें- 
पुच्छल त।रे-गिरते हैं। ऊपर से गिरता gat चूडामणि उल्कापात-सा दीख 
रहा था । किम्‌ एतत्‌ नभस्तः सहसा पुरः पतति (श्राकाश से एकाएकायह 
क्या गिर रहा है ?) 
प्रये !-लग्न०==लग्नं सरस' मांस केशाश्च यस्मिन्‌ तथाभूतः (ब० 
ब्री2) (जिसपर खून से भरा मांस और बाल लगे हुए हैं-ऐसी) चूडामरिण 
« (सिर का भूषण) | २ 


MEPs Ae een 
वाली अपनी किरणों की कान्तियों को बिखेरती हुई तथा वायु-हारा हिलाये 
गये उत्पात-स चक पुच्छलतारे की तरह यह कौनसी वस्तु एकाएक ग्राकाश 
जे गिर रही है ? 
` किस तरह यह पैरों के ही पास गिरी ? [सब देखने लगते हैं ।] 
जीमुतकेतु- श्रे, यह तौँचूडामणि-शिर का भूषण-है, जिस पर खुन 


से भरा मांस और बाल भी लगे हुए हैं ! यह किसकी होगी ? 
= होगी ? | 
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देवी--[सविषादम्‌] महाराश्र, पुत्तश्रस्त fam मे एवं चुडारभण । _ 
[महाराज, पुत्रस्येव में एतच्चूडारत्तम्‌ ।] 
सलयवती--प्रम्ब | मा एव्वं मरा । [nea ! मंबं मण । | 
सुनन्द:--महाराज | मैवमविज्ञाय विक्लवीभूः । अत्र हि 
ताक्ष्यंणा भक्ष्यमाणानां पऱ्नयानामनेकशः \ 
उल्कारूपा: पतन्त्येते शिरोमणय ईट्टशा: ॥६॥ 
जीमूतकेतुः--देवि | सोपपत्तिकमभिहितम्‌ | कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । 
बुद्धा- सुणंदश्न | जाव इमाए वेलाए ससुरसदणं ज्जेब्व आश्रदो 
में पुत्तमों भविस्सदि । ता गच्छ, alfa ag एव श्रम्हारं शिवेदेहि । 
[चक्‍ल०--मा विक्ल०--विकल मत होझो । 'मा' के योग में लुङ्‌ श्रौर 
‘ge! का ग्रभाव होता है । 
ताक्ष्येण--ताक्ष्येण (गरुड़ द्वारा) भक्ष्यमाणानां पन्नगानाम्‌ (खाये जाते 
हुए agi की) ईहशाः उल्कारूपाः==उल्कावत रूपं येषां ते (ao ato) (ऐसी 
उल्का-जैसी) एते जिरोमणयः fated मणयः (a सिरों में होने वाली 
मणियाँ) । यह लोकप्रचलित सामान्य धारणा है कि act के सिरों में मणि 
होती है । पतस्ति 'गिरा करती हैं) | 
देवि |--सोप ० = उपपत्त्या सहितम्‌ = (युक्ति-युकत) । सिहितम्‌ (कहा 
है) | 
बुद्धा--[ विषाद के साथ] यह तो हमारे पुत्र की-सी चूड़ामणि लगती है 
मलयदती--माताजी, ऐसा मत कहें | : 
सुनन्द--महाराज, आप बिना जाने-बूझे व्याकुल मत हों, क्योंकि यहाँ 
(३) गरुड द्वारा खाये जाने वाले सपो की उल्का-जैसी ऐसी शिर 


मियाँ गिरा ही करती हैं । 
जीमूतकेतु- रानी, यह ठीक ही कहता है । शायद ऐसा ही हो । 
बृद्धा--सुनन्द ! मेरा पुत्र इस समय तक ससुराल में वापस ग्रा ही 
होगा, इसलिए जाग्रो और पता लगाकर शीघ्र ही हमें सूचना दो। 
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[सुनन्दक ! यावदनया वेलया इवशुरसदनमेदागतो मे पुत्रको भविष्यति। 
तद्गच्छ, ज्ञात्वा लघ्वेत्रास्माक निवेदथ ।] 
सुतन्दः-यदाज्ञापयति देवी । [इति निष्क्रान्तः] 
जीमूतकेतु:--देवि | श्रपि नागच्नुडामणिः स्यात्‌ । 
[ततः प्रविशति रक्तवस्त्रस ata: शंखचूड: ।] 
शङ्खच्‌डः- [aay] 
गोकशाोमरांबतटे त्वरितं प्ररस्य 
प्राप्तोऽस्मि तां खलु भुजङ्गमघध्यञ्चामस्‌ । 
ग्रादाय तं नखमुखक्षतवक्षसञ्च 
विद्याधरं गगनमुत्मतितो गरुत्मान्‌ ! ॥७॥। 


गोकरांम्‌ श्रावः न्स्ग्रणंवस्य तटे (समुद्र के क्रिनारे) गोकर्खा प्रगाम्य 
(गोकर्ण को प्रणाम करके) त्वरितं ता भुजङ्गम == भुजङ्गमानां वध्यभूमिः 
ताम्‌ खलु प्राप्तः प्रस्मि (शीघ्र ही उम साँपों की वध्यभूमि को पहुँच ही गया 
हूँ) तम्‌ च नख०=नखानि च मुखं चेति तेषां समाहारः नखमुखम्‌ (समाहार 
Go) तेन क्षतं वक्षः यस्य तश्राभूतम्‌ (ao व्री) (जिसकी छाती नलों के श्रग्न- 
भाग से फाइ डाली गई है-ऐसे, विद्याधरम्‌ अ।दाप (विद्याधर को लेकर) 
गरत्माद्‌==गरुतौ seq स्तः इति (Tad +मतुप्‌) (गरुड़) गगनम्‌ उत्पतितः 
भ्राकाश में उड़ गया) | 


सुनन्द--जँसी महारानी जी की श्राज्ञा । [चल पड़ा || 
जीमूतक्रेतु--रानी, यह साँप को चूडामणि हो सकती है 
[लाल बस्त्र पहने हुए TEAS का प्रवेश] 

शडःखचूड-- [ata बहाता हुभ्रा]-- 

(७) समुद्र के किनारे गोकण को प्रणाम करके मैं शीघ्र सनो की वध्य- 
क को पहुँच ही गया हुँ (किन्तु मुझसे पहले ही) गरुड़ नखों के ग्ग्रभाग से 
. छाती विदीणं करके उस विद्याधर को लेकर ग्राकाश में उड़ गया है। 

[रोता हुआ] हा महात्मन्‌ ! हा परम-दयालु ! हा विना कारण ही एक 
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[रुदन्‌] हा महासत्व ! हा परमकारुशिक ! हा निष्कारणाबान्धव ! हा 
परदुःखदुःखित | कव गतोऽसि ? । प्रयच्छ में प्रतिवचनम्‌ । हा शद्धुचूडहतक | 


कि कृतं त्वया ? 


नाऽहित्राणात्कीत्तिरेका मयाऽप्ता 

नापि इलाघ्या स्वासिनोऽनुष्ठिताऽऽञ्ञा | 
दत्वात्मानं रक्षितोऽन्येन शोच्यो 

हा घिक्‌ | कष्टं | वञ्चितो वङ्चितोऽस्मि ॥५॥ 


RMS ee See 
हा--परम० =करुणा शीलम्‌ अस्प इति कारुणिकः (करुणा ढक्‌) 
परमइ्चासौ कारुणिकः परम० तत्सम्बोधने हे परम? (हे अत्यस्त दयालु !) 
निष्कारश--निर्गतं कारणां यस्मात्‌ यथा स्यात्‌ तथा (क्रियाविशे०) एकः= 
प्रधानः बान्धवः तत्सम्बोधने (बिना कारणा ही एकमात्र बन्धु 1) पर०== 
परेषां दुःखम्‌ तेन दुःखित (दूसरों के दुख से दुखी होने वाले) । प्रतिवचनम्‌ 
(उत्तर) । 
णां तस्मात्‌ (अपो को बचाने के कारणा) 
aa कोई भी यश नहीं पाया) स्वामिनः ; 
इलाघ्या प्राज्ञा अपि न ग्रनुष्ठिता (स्वामी की प्रशस्त आज्ञा का भी पालन | 
नहीं किया) श्रात्मानं दत्त्वा ग्रन्येन रक्षितः (हम्‌) शोच्यः (अपने श्रापको 
बलि देकर दूसरे से बचाया गया मैं शोचनोय हूँ) हा धिक्‌ कष्टं वञ्चितः 
बङ्चितः ग्रस्मि (हा ! मुझे धिक्कार है कि मैं वञ्चित ही रह गया-ठगा 


गया-हूँ) । 


नाहि०--्रहि०=भ्रहीनां त्रा 
एका कीतिः मया न प्राप्ता ( 


मात्र बन्धु ! हा दूसरों के दुख में दुखी होने वाले ! तुम कहाँ गये ? मुझे उत्तर 
दो । हा wart शङ्खचूड ! यह तुमने क्या किया ? 2 
(=) सर्पो' को बचाने का मैंने कोई भी यश नहीं पाया, ना ही स्वामी | 
की प्रशस्त आज्ञा का पालन किया है; अपने आपको अर्पण करके दूसरे व्यक्ति PAS 
मे भेरी रक्षा की हैत यह कितनी शोक की बात है । मेरै लिए धिक्कार है 


बड़ा दुख है कि मैं ठगा गया हैं । As a 
SE 
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तन्ताहमेवंविधः क्षणमपि जीवन्तुपहास्यमात्मानं करोमि । यावदेतदनुगमनं 
प्रति यतिष्ये । [परिक्रामन्‌ भूमो दत्तरष्टि:] 
ग्रादाबुत्पीडपृश्वीं प्रविरलपतितां स्थूलबिन्दुं ततोऽग्रे 
ग्रावस्वापातशीणंप्रसृततनुकणां कीटकोर्णा स्थलोषु । 


तन्नाहम्‌--उपहास्यम्‌ == उपहसित्‌ योग्यम्‌ (उपहास किए जाने योग्य) 
एतद०==एतस्य ग्रनुगमनम्‌ प्रति (इसके पीछे जाने का) यतिष्ये == (प्रयतन 
करूंगा |) 

श्रादौ- ated दिहक्षु: ==द्ष्दुमिच्छ्रः हश्‌ + सनुञउ (गरुड को देखना 
चाहता हुभ्रा) श्रादौ उत्पीड० = उत्पीडेन=निष्पीडनेन विदारशोतेति यावत्‌ 
पृथ्वीम्‌ ==पृथुञ-स्त्रियां डीप्‌ =पृथ्रुलाम्‌ (पहले-पहले तो छाती के विदारण 
करने के कारण मोटी-मोटी) aa: Ba प्रविरल० ==प्रविरलं यथा स्यात्‌ तथा 
पतितामु (तथापि) स्थूलबिन्दुम्‌ ==स्व्ूलः बिन्दवः यस्यां तथाभूताम्‌ (Fo ब्री०) 
(उसके बाद विरली विरली पड़ी हुई भी मोटे-मोटे बूंदों वाली) ग्रावसु श्रापात ० 
==ग्रापातेन शीर्णाः प्रसृताः तनवः कणाः यस्याः तथाभूताम्‌ (Fo ब्री०) 


तो ऐसे मैं क्षणभर भी जीवित रहता हुआ अपने को उपहास का पान्न 
नहीं बताऊँगा । aa मैं उसी के पीछे जाने का प्रयत्न करूंगा । | घुमता हुआ 
भूमि की ओर देखकर] 

(६) गरुड़ को देखना चाहता हुग्रा मैं श्रच्छी तरह इस खुन की धारा का 
पीछा करते करते जाता हुँ, जो पहले-पहले तो (छाती के) विदारण करने 
के कारण चौड़ो-चौड़ी, पश्चात्‌ बिरली होती हुई भी मोटी-मोटी बूँदों 
वाली, पत्थरों पर गिरने के कारणा बिखरे और फले हुए पतले-पतले कणों से 
युक्त, तलहटियों पर चींटियों से व्याप्त, मनसिल वाली भुमि पर कठिनता 
के साथ दिखाई देने योग्य तथा घने वृक्षों के अरग्रभागो पर जमी एवं नीली- 


[ पड़ी हुई है । 


et rss स्व 
१. गह्वरे सत्यानरूपा > ` 
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वृद्धा--[सिसाध्वसम्‌ | महाराप्र | एसो सप्तोश्नो विश्व रुदिदवश्नणो इदो 
shea तुरिदं प्राश्रच्छंतो हिग्रञ् में प्राकुलीकरेदि । ता जाणोम्रदु दाव को 
एसो fat [महाराज ! एप ase इव ददितवदन इत एव खरितमागज्छनु 
हृदयं मे श्राकुलीकरोति | तत्‌ ज्ञायतां तावत्‌ क एष इति ।] 


जीमूतकेतुः-यथाऽऽह्‌ देवी | 


रे, प्रोर फैने हुए पतले-पतले कणों वाली) 

इति स्थली “स्थल + ङीष्‌ अकुत्रिमार्थे, 
arg; कोटः कीर्णा ताम्‌ (अकृत्रिम भू-भागों-वलहटियों-में चीटियों से 
व्याप्त) धातु» = तरातुता = गै रिकादिना मिन्‍्ते-+ मिश्षिते, सम्मरिते (स्वले) 
rq (गैरिकादि बातुओं वाली भूमि पर कठि- 
[ल होते हैं, खून भी लाल होता ठै, 


(पत्थरों पर गिरने के कारण faq 
स्यलीडु कीट० gaat स्थलम्‌ 


ढुलक्ष्यामून्त्दुःखेन लक्षयितुं योग्य 
नाई सी दिखाई देते वाली) । AS ले 
इस कारणा खून की धारा वहाँ पर नहीं दिखनाई पड़ती थी । घत०= 
चनाः ये तरवः तेषां शिखरे (जातौ एकवचनष्‌) (घने gal के ग्रग्रभागों पर) 
स्त्यान० न्=स्त्यानम्‌ अय च नील स्वरूप यस्याः तवाभूताम्‌ (Fo ato) (जमी 
और नीली-नीली पड़ी हुई) एनां TATA (खूब की इस धारा को) निपु ण॒म 
पतुस रनू क्षजासि (अच्छी तरह पीछा करते करते जाता 2) (8) 


महाराज--सशोक इव ==शोकेच सह वर्तमान (ao ate) (शाकयुक्त- 
सा) ददित०==एदितं वदनं यस्य a: (ao ato) (रोते हुए मुख बाला) 
श्राकुलीकरोति =माुत==च्वि -+-क+लद्‌ (व्याकुल बना रहा है) 
EN 

बुद्धा -भियपू्वेक] महाराज, 
जल्दी-जल्दी इधर ही आता हुआ मेरे हु 
पता तो लगाग्रो कि यह कौन है । 


ag शोक में इवा हुम्रा-सा रोते चेहरे से 
दय को व्याकुल बना रहा है, इसलिए 
जीमृतकेतु--जसा तुम कहो । 
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ag as:— [साक्रम्दम्‌] gt त्रिभुवनेकचुडामणे ! षव मया ्रष्टव्योऽसि t 
मुषितोऽस्मि भो मुषितोऽस्मि । 

जीमूतकेतुः [aod सह विहस्य ] देवि ! मुञ्च शोकम्‌ । अस्यायं 
चूडामरिर्नूनं मांसलोमात्‌ केनापि पक्षिणा मस्तकादुत्लायानीयमानोऽस्यां मुमौ 
पपात । 

बुद्धा--[सपरितोषं मलयवती समालिङ्गच] श्रविधवे eter होहि। ण 
ag ईरिसौ श्राकिदी ageagra श्रणुहोदि । [ग्रविधवे ! धीरा भव। न 
खही हशी भ्राक्कतिबेधव्यवुःखमनुमवति |] 


हा-- त्रिभुव० म्=तरिभुवनस्य एकः चूडामणिः तत्सम्बृद्धौ (तीनों लोकों 
का एकमात्र शिरोभूषण) मुषितः afer (लुट गया हुँ) 

देदी--मांस०=मांसस्य लोभात्‌ (मंस के लोभ से) मरतकाद्‌ उत्खाय 
(शिर से उखाड़ कर, अपटकर) म्रातीयमानः (लाया जाता gat) 

afaaa—a विधवा भ्रविधवा (नन्‌ तत्पु०) तत्सम्बोधने (हे सुहागित ! 
सुहागवाली) 1 वबैधव्य--विगतः धवः पतिः यस्याः सा; विधवायाः भावः 
वैधव्यम्‌ तस्य दुःखम्‌ (बैधव्य-राँडपन-का दुख) 

दुःखा०--श्रतिशयितः भारः ग्रतिभारः दुःखस्थ अ्रति०--दु.खा० (दुख 
के अतिशय भार के कारण) बाष्पो०=बाष्पेण उपरुध्यमानः कण्ठः यस्य 
सः (ao ao) (आँसुओं से ea हुए गले वाला) | 
; SEAS EH) NER en 

शङ्खच्‌ड-[रोता हुआ] हा तीनों लोकों के एकमात्र चूड़ामणि ! 
तुमको मैं कहाँ देखूँगा ? श्ररे मैं लुट गया हैं, बुरी तरह से लुट गया हूँ । 

जीमूतकेतु--[ सुनकर हर्षपुर्वेक हँस करके] रानी, शोक को त्याग दो। 
यह इसी की चूड़ामणि है, माँस के लोभ से किसी पक्षी ने इसे मस्तक में से 
उखाडा है प्रोर यह इस जगह गिर पड़ी है । 

वृद्धा [हे के साथ मलयवती को गले लगाकर] हे सुहागिन, धीरज 
घर | सचमुच ऐसा-जैसा चेहरा वैधव्य का दुख नहीं भोगता । 
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बलयवती- [सहम्‌] अम्ब ! तुम्हाणं झालिसां पभाएखा । [we ! | 
युष्माकमाशिवां प्रभावेण । | पादयोः gata । | 
जीमूतकेतः- | चङ्गचुडमुपसृत्य | वस्त ! कि तव चूडामणिरपहृतः ? 
शङ्कचडः--थायं ! न समेकस्य, त्रिभुवनस्यापि । 
जीमूतकेतुः--[शड्खचूडमवलोत्य वत्स ! कथमिव ? । 
बाड्डूचूड: _..दुःखातिभारादुबाष्पोपदध्यमानकण्ठो न शक्नोसि कथयितुम्‌ । 
जीमूतकेतुः [श्रात्मगतम्‌] aia | हतोऽस्मि । [प्रकाशम्‌] 
आवेदय ममाऽऽत्मीयं पुत्र ! दुःख सुदुःसहम्‌ | टर 
मथि सङ्क्रान्तमेत्ते येन सह्य अविष्यति ॥ १०४ 


शङ्खचूडः श्रूयताष्‌ ! AYA नाम नागः ACTA | प्राहाराथं 


a, प्रात्मीयं सुदुःसहस दुःखम्‌ सम झावेदय (हे पुत्र, अपना 
। घेन मपि संक्रान्तम्‌ एतत्‌ (जिससे मुझ पर बेंटा 
रे लिए सह्य हो जायगा) । 

aad पुमान्‌ तस्मे (विनता के पुत्र 


गाबेदय- हे पु 
ग्रसह्य दुख मुझे बता प्रो) 
gat यह दुख) ते सह्य अविष्पति ति 

भूय०--वैनतेयाय विनतायाः 

_ज्ञलयवती--[प्रसन्तता से] माताजी, आपके ही आशिषों के प्रभाव से। 

[पैरों पर पड़ती है 1] 

जीभूतकेतु--[शङ्चूइ के पास जाकर] बच्चे 
लिया गया है ? 

gy अजी, केवल मेरा ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों का । 
[शङ्खचुड को देखकर] बच्चे, किस तरह ? 
के कारणा गला आँसुओं से Sar हुआ है, इस | 


sy ! क्या तेरा चुडामणि जुरा | 3 


जीमुतकेतु-- 
शङ्कचूइ--श्रतिशय दुख 
लिए कह नहीं सकता हूँ । 
जीमृतकेतु--[ मन ही मन] मर गया रे मैं ! [प्रकट] 
(१०) हे पुत्र, अपना असह्य FF मुझे बताओ जिससे मुझ पर बैठा हुआ 
यह दुख तेरे लिए सह्य बन जायगा | : 
शङ्कचूड्‌- सुनिये; मैं शङ्खचूड नाम का नाग हूँ । 
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बासुकिना वैनतेयाय प्रेषितः । कि बहुना विस्तरेण ? कदाचिदियं रुधिर- 
धारापद्धतिः पांसुभिरवकोरर्घमाणा दुर्लक्ष्यतामुपयाति, तत्‌ सङ्क्षेपतः 
कथयामि । 


विद्याधरेणा केनापि करुणाऽऽविष्टुचेतसा | 
मम संरक्षिताः प्राणा दत्वात्मानं गरुत्मते ॥११॥ 
जीमूतकेतुः कोऽन्य एवं परहितब्यसनी ? वत्स ! ननु स्पष्टमेवोच्यतां 
जीमूतवाहनेनेति । हा हतोऽस्मि मन्द माग्यः | 
गरुड़-के लिए) रुधिर०=रुधिरस्य या धारा तस्याः पद्धतिम्‌ (vo तत्पु०) 
(खुन की धार का मार्ग-पक्ति) पांसुभिरव०=(घूलिश्रों से व्याप्त, धुलि के 
बिखर जाने पर) ढुलेक्ष्यताम्‌ उप० == दुर्लक्ष्य-(न दिखाई देने योग्य-बन जाय, 
दीखने से रह जाय) 
विद्या ०--केन अपि । करुणा० =करुणया श्राविष्ठं चेतः ग्रस्य तथाभूतेन 
(fo aio) विद्याधरेण (किसी करुणा-भरे हृदय वाले विद्याधर ने) श्रात्मानं 
गरुत्मते दत्त्वा अपने ग्रापको गरुड़ के लिए देकर) मम प्राणाः संरक्षिताः 
(मेरे प्राण बचा लिये हैं) । 
को०-पर०=परेषां हितम्‌ एव व्यसनम्‌ wea अस्तीति (दूसरों की 
भलाई का व्यसन वाला) । 


वासुकि ने गरुड़ के पास मुझे भेजा था । ग्रधिक विस्तार क्या करूं, यह्‌ खुन 


की घार वाला मागे gfe बिखर जाने के कारण कहीं दीखने से न रह जाय, 
इसलिए स क्षेप से ही कहता हूँ । 

(११) किसी करुणा-भरे हृदयवाले विद्याधर ने अपने श्रापको गरुड़ के 
प्रति ग्रर्पण करके मेरे प्राण बचा लिये हैं । 

जीमूतकेतु-दूशरों की भलाई में संलग्न श्रोर कौन हो सकता है? 


। 2 साफ-साफ ही क्‍यों नहीं बोलते कि “जीमूतवाहन ने” ? हाय ! श्रभागा मैं 


मर गया । 
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वृद्धा- हा gan! कहं तुए एवं किदं ? [हा पुत्रक ! कथं त्वयतत्‌ 
क्तम्‌ ? | 
मलयवती--(सान्नम) कहं सच्चीभूदं ज्जेब्व दुच्चितिदं ? [कियं 
सत्यीभूतमेव दुङिचिन्तितम्‌ ?] 
~ [स्वे मोह गच्छन्ति 1] 
नूनमेतो पितरो तस्य महासत्त्वस्य | कथमप्रिय- 


शङ्खचूडः [सात ] 
दादिना मया इमामवस्थां नीतो ! श्रथवा faniza विवधरस्य मुखात्‌ किम- 


न्यन्निःसरति ? प्रहो ! प्राणदस्य सुसहृशं प्रत्युपकृतं जीमूतबाहमस्य शङ्कःचूडेन। 
? भ्रयवा--समाइबासयामि ताबदेतो । 


तत्‌ किमधुने वाऽऽत्मानं व्यापादयामि 
उभौ समाइ्वसितः |] 


तात | समाइवसिहिं । प्रम्ब ! समाइवसिहि। [ 


ति SS क 

नूनम्‌-विषाद्‌ wea . निःसरति== (विषधर का अर्थ साँप और साँप- 
सा दुष्ट व्यक्ति है, अर्थात्‌ क्योंकि मैं साँप हुँ, इसलिए मुँह से विष का उगलना 
मेरा स्वभाव है ' दुर्जेन व्यक्ति भी मुँह से बुरा ही बोलता है, अच्छा नहीं । 
मैंने बुरा समाचार इन्हें सुताया है जिससे ये मूच्छित हो गये हैं |) अहो .. 
जङ्कुःचूडेन = यह्‌ व्यग्योक्ति है कि जिसने मेरे प्राण बचाये हैं, उसके बदले 


sacar qa | यह तुमने कैसा किया ? 


qa पुत्र 
मलयवती-क्यों, जो बुरा विचार मैं करती थी, क्या वह सच्चा हो ही 
गया ? 


[सभी मूछित हो जाते हैं ! | 
Ar [ stg बहाते हुए] सचमुच ये उस महापुरुष के माता-पिता 
हँ । किस तरह मैंने प्रप्रिय बात कहकर इनकी यह गत की है? अथवा साँप 
के मुंह से fag को छोड़कर प्रौर निकल ही कया सकता है? अहो ! प्राण 
देनेवाले जीमूतवाहन का THE ने बदले में क्या यही अच्छा उपकार किया 
1 तो क्या अभी आत्मघात कर डालूँ ? अथवा इन दोनों को. धीस्ज | 


बघाऊँ ? पिताजी, धीरज afer । माताजी भी घीरज घरें । [दोनों धीरज a 


बाँघते हैं ।] ४ कक 
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बुद्धा-वच्छे, उट्ठेहि, मा रोश्न। ae कि जीमूतवाहणेण विशा 
जीवम्ह। ता समस्सस दाव। [वत्से, उत्तिष्ठ, ar रुविहि। वयं कि जीमृत- 
वाहनेन थिना जीवामः ? aq समाश्वसिहि तावत्‌ 1] 

मलयवती--[समाश्वस्य] हा प्रज्जउत्त, कहि वाशि मए तुमं afra- 
zeal ? [हा sags, ष्वेवानी मया त्व प्रेक्षितष्पः । ] 

जीमूत लकेतु:-- हा वस्स गुरचरणशुश्रूषाभिन्न | 

$ चुडामरि चररायोमंम पातयता त्वया । 

0 लोकान्तरगतेनापि नोज्मितो विनयक्रमः | ॥१२॥। 
[चूडामणि एहीत्वा] हा वस्स ! कथमेतायस्मात्रदर्शनः संवृत्तोऽसि ? [हृदये 
में मैने कितना भ्रच्छा काम किया है कि जो मैं उसके माता-पिता की मूर्च्छा 
का कारणा बना हुँ-हश्र्थात्‌ मैने बहुत बुरा काम किया है । व्यापादयामि 
(मार दूँ, ग्रात्मघात कर दूं) समाइबातयामि (धीरन बेंधाऊ) | 

ग्ुरु०--गुर्वोः चरणायोः या शुश्रूषा तस्या विधि जानातीति तत्सम्बोधने 
(माता-पिता के चरणों की सेवा के विधि-प्रकार-को जानने वाले 1) 

चुडासरिम्‌--मम चरणयोः चजार्माण पातयता स्वया (मेरे चरणों पर 
चूडामणि गिराते हुए तुमने) सोष्षा०=भ्रन्यः लोक: इति लोकान्तरम्‌ तत्र 
गतेन भ्रपि(द्रुसरे लोक को गए हुए भी, मरते हुए भी)विनय० -- विनथस्य क्रमः 
(नम्रता का मागं प्रर्थात्‌ ध्राते प्रथवा जाते माता-पिता की चरणार्वन्दना का 
शिष्टाचार) न उज्कितः (नहीं छोड़ा) । 
हा-एताबत्‌०= एतावत्‌ एव एतावन्मात्रम्‌, एता० दर्शनं यस्य तथाभूतः 


बृद्धा--बच्ची, खड़ी उठ, रो मत । क्या हम जीमूतवाहन के fear कभी 
जीवित रह सकते हैं इसलिए इस समय जरा धीरज घर | 
मलयबती--[धीरज धरकर ] हे नाथ ! wa मैं ञ्रापको कहाँ देखूंगी ? 
a जीमृतकेतु--हा बच्चे, हा माता-पिता की चरणा-सेवा विधियों को 
|... जानने व i [res 

(१२) मेरे चरणों पर चूडामणि गिराते हुए तुमने परलोक को जाते हुए 
भी विनय का मार्ग-शिष्टाचार-नहीं छोड़ा ! 
[चूडामणि को लेकर] हा वत्स ! किस तरह तुम अब चूड़ामणि-रूप में 
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दत्वा] प्रहह | 
भवत्या सुद्रमवनासितनम्नमोलेः 
TRIAS प्रणमतश्चरणौ मदीयो । 
चुडामशिनिकषरारमसृणोऽप्यहिल्लः 
गाढं विदारयति मे हृदयं कथं नु ? ॥१३॥ 
वृद्धा--हा पुत्र जीमूतवाहन ! जस्स बे गुब्भणसुस्मुस बज्जिप्न भ्रण्णं 
सुहं श tafe, सो कहि दारि पिदरं उज्मिप्र सग्गसुहमणुहोदूं गदोसि ? 
[हा पुत्र जीमूतवाहन ! यस्य ते गुरुजनशुश्रूषां वर्जेयित्वा शरन्यत्‌ aa न 
रोचते. स कुत्रेदानीं पितरमुज्मित्वा स्वर्गसुखमनुमवितु गतोऽसि ?] 


(ao ato) (इतना ही अर्थात्‌ चूडामणि तक ही है दर्शन जिसका, ऐसा चूडा- 
मणि रूप में ही दिखाई देने योग्य रह गये हो) 

भक्त्या-सुदूरम्‌ (बहुत दूर तक, नीचे तक) झवना० = ग्वनामितः नम्रः 
मौलिः येन तथाभूतस्य (नम्र शिर भुकाए हुए) भक्त्या शस्वत्‌ मदीयो चरणों 
प्रणभतः (भक्तिपूर्वक सदा मेरे चरणों को प्रणाम करने वाले) तव चूडामणिः 
(तुम्हारी चूडामणि) निकषणंः मसृणः ( (चरणों की) रगड़ों से चिकनी) 
गहिस्रः पि (न मारते वाली, घातक होती हुई भी) मे हृदयम्‌ (मेरे हृदय 
को) कथं नु गाढं विदारयति (क्सि तरह गहरा फाड़ रही है) | कितना 
आइ्चयं है कि इतनी मुलायम वस्तु भी किस प्रक्रार हृदय को दो-दूक कर 
रही है 1) : 

हा०--गुरु०-(माता-पिता की सेवा को) वर्जयिस्वा (छोड़कर) 


ही दिखाई देने योग्य बन गए हो ! [चुडामणि को छाती से लगाकर] हाय !- 

(१३) नीचे तक नम्र शिर को झुकाए हुए तथा भक्ति के साथ सदा मेरे 
चरणों को प्रणाम करने वाले तुम्हारी यह शिरोमणि चरणों की रगड़ों से 
चिकनी एव प्रघातक होती हुई भी at हृदय को कितना गहरा विदीणं कर 
रही है ! 

बृद्धा--हा पुत्र जीमूतवाहन | जिस तुको माता-पिता की सेवा को 
छोड़कर दूसरा सुख अच्छा लगता ही नहीं था, वह तू अब पिता को त्यागकर' 
स्वर्गसुख भोगने कहाँ चला गया ? 
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जीमतकेतुः--[सास्नरम्‌] देवि ! कि जीमूतवाहनेन विना जीवामो व्य, 
aaa प्रलपसि ? 

मलयवती--[पादयोनिपत्य कृताञ्जलिः] ता देहि मे श्रज्जउत्तचिण्ह- 
चूडार्माण, जेण एवं feng oan जलणपवेसेण manifa हिभ्रप्मस्स संदाव- 
get । [तद्‌ देहि मे ग्राय्यंपुत्रचिह्न चूडार येनेनं हृदये कृत्वा ज्वलन- 
प्रवेशेन प्रपनयामि हृदयस्य सन्तापदुःखम्‌ ।] 


जीमूतकेतुः--पतिब्रते ! किमेवमाकुलयसि ? ननु सर्वेषामेवास्भाकमयं 
निइचयः । 


उज्भित्वा (छोड़कर) स्वर्गे ०==(स्वर्ग का सुख भोगने) 

तब्‌--हृवये कृत्वा (हृदय-छाती-पर रख कर) ज्वलन० = ज्वलतीति 
ज्वलनः तरिमन्‌ प्रवेशेन (श्राग में प्रवेश द्वारा) श्रपनयामि (मिटाती हूँ) । 

किम्‌ -्राकुल०=ग्राकुलं करोषि इति ग्राकुल० ग्राकूल + शिच्‌ + लट 
(नामधातु) (आकुल कर रही हो) प्रतिपाल्यते = (प्रतीक्षा की जा रही है ?) 

न खलु ०-प्राहित।० = ग्रा हिताः =स्थापिताः श्रग्नयः == गाहँपत्यादयः त्रयः 
mag: येन तथाभूतस्य (ब० व्री?) (अग्निहोत्री) | गृहस्थ में प्रवेश करने के 
बाइ मनुष्य को नियम से. हवन करने का विधान है; जिनमें हवन होता है, 
वे अग्नियाँ तीन गिनी गई हैं-गाहँपत्य, आहवनीय और दक्षिण । इस 
तरह नित्य हवन करने वाले को भ्रर्निहोत्री कहते हैं । उसके लिए शास्त्रों में 
ऐसा विधान है कि जिस भ्रग्नि में वह नित्य हवन करता है, उसी से उसका 
दाह-संस्कार होता है, श्रन्य प्रग्नि से नहीं । भ्रग्नि०=प्रग्निहोत्रस्य शरणम्‌ 
तस्मात्‌ (अग्निहोत्र के गृह से) उद्दीपयामः (जलावें) । 


जीमूतकेतु- [आँसू बहाता gar] रानी, क्या जीमूतवाहन के विना हम 
जीवित रह सकते हैं, जो तुम इस तरह विलाप कर रही हो ? 
मलयबती--[चरणों पर गिरकर अंजलि बांधे] तो मेरे पति का चिल्ल 
यह चूड़ामणि मुझे दे दो जिससे इसे छाती पर रखकर गग्नि-प्रवेश द्वारा मैं 
प्रपने हृदय-सन्ताप “दुख को मिटा दूं । 
जीमूतकेतु- हे सती ! यों हमें क्यो व्याकुल बना रही हो ? वास्तव में 
यह तो हम सभी का निश्चय है । 
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वृद्धा महाराश्र | ता कि भ्रम्हेहि पडिपालीश्रदि ? [महाराज ? तत्‌ 
किमस्माभिः प्रतिपाल्यते ?] 

जीमूतकेतुः न खलु देवि ! किञ्चित्‌ । किन्त्वाहितागनर्नान्यिनाग्निना 
संस्कारो विहितः । श्रतोऽग्निहोत्रश्ञरशादस्नीनादायाऽऽ्मानमुद्दीपयामः । 

शड्भूचूड:-- [आत्मगतम्‌ | ase | ममकस्य कृते सकलमेवेदं विद्याधर- 
कुलमुच्छिन्नम्‌ । तदेबं तावत्‌ | [ प्रकाशम्‌ ] तात ! न खल्वनिश्चित्येव युक्त- 
भिदमी हृं साहसमनुष्ठातुम्‌ । विचित्राणि हि दंवविलसितानि । कदाचिम्नायं 
नाग इति ज्ञात्वा परित्यजेन्नागशत्रुः । तदनयेव दिशा वनतेयमनुसरामस्तावत्‌ । 

वृद्धा-- सब्बहा देवदाणां पसादेण जीवंतस्स पुत्तश्नस्स मुहं दंसेमा ! 
[ सर्वथा देवतानां प्रसादेन जीवतः पुत्रस्य मुखं पश्यामः । | 

मलयवती - | झ्रात्मगतम्‌ | दुल्लहं क्खु एदं मम मंदभग्गाए | [दुलंभं 
खह्वेतन्मम मन्द भाग्यायाः । | 


... क्ष्टमू--उच्छिस्तम (विनष्ट हुआ) झनिदिचत्य एव (पूरा-पूरा निश्चय 
हस का काम करना) दंवब०5८-देवस्य 


किए विना ही) साहसम्‌ भनुष्ठातुए (साह : 

विलसिताति (To तत्पु०) (भाग्य के खेल) नागशत्रुः (गरुड़) | 
वृद्धा--महा राज, तो प्रतीक्षा हम किसकी करें ? 
जीमतकेतु- नहीं रानी, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं, किन्तु अन्निहोत्री 


का दाह संस्कार अन्य अग्नि से न 
अ्ग्तियों को लाकर ही हम अपने को जलावें | 

शड्भूचू ड-- [मन ही मन ] कितने दुख की बात है कि त्रेवल मेरे एक के 
लिए यह सारा का सारा विद्याधर-कुल नष्ट हुआ जा रहा है, इसलिए यों 
कहता हूँ ! [प्रकट] पिताजी, पुरा-पूरा निश्चय किए बिना ही यह साहस का 
काम करना ठीक नहीं है । भाग्य के खेल विचित्र हुआ करते हैं। कदाचित्‌ _ 


गरुड़ यह समझकर कि यह नाग नहीं है, उसे छोड़ दे, इसलिए श्रब इसी ओर 


गरुड़ का पीछा करते हैं । 
qgi—aa तरह देवताओं की ग्रनुकम्पा से हम पुत्र का मुख देख लें । 


मलयवती--[मत ही मन] मु अभागिन के लिए यह दुर्लभ बात है । 


हीं हुआ करता है, इसलिए यज्ञशाला को 
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जीमूतकेतुः वत्स | प्रवितथेषा तव भारती अवतु । तथाऽव साग्नीना- 
सेवास्माक युकतमनुसर्तस्‌ । तदनुसरतु भवान्‌। वयमप्यरिनिशरशादग्निसादाय 
त्वरितमेधानुगच्छासः । [पत्नीवघूसमेतो निष्क्रान्तः ।| 
शङ्खच्‌ डः--जद्‌ यावद्‌ गर्डमनुसरामि । [ श्रग्नतो निर्वण्यं] 2१:१८” 
„ कुर्वाणो रुघिराद्रेचञ्चुक्रषणेद्रोणीरिवाद्रेस्तटी:" 
7,९ प्लुष्टोपान्तवनान्तरः स्वनयनज्योतिःशिखाश्षेणिभिः । 
°सज्जद्वज्त्रकठोरघोरनखरप्रान्तावगाढावनि 
WM मलयस्य पन्नगरिपुर्द्रादयं हृइयते evi 


वत्स०_-शवितथा=्तश्रा=्=्सत्यरूपा न विद्यते इति वितथा न वितथा 
इति वितथा (सत्य, सच्ची) साग्नीनाम्‌==ग्रग्निभिः सह वर्तमानानाम्‌ 
(अपनी गाहँपत्यादि) अग्निणों को साथ लेकर ही) । आरती (वाणी) । 

कुर्वाण:--रुधिराद्रें ० --रुधिरेणा wai या चञ्चुः तस्याः कषणँः (खून 
से गीली चोंच की रगड़ों से, oe: तटीः (पहाड़ की ढलानों को) द्रोशीः ga 
gay (नाव-जेसी बनाता हुआ) खुन से भीगी हुई चोंच को गरुड सुखाने के 
लिए पहाड़ की ढलानों पर रगड़ता था, उससे ढलानों के मध्यभाग तो उखड़ 


जीमृतकेतु--बच्चे, तेरी यह वाणी सच्ची हो; तथापि यज्ञशाला की 
अग्नियों को साथ लेकर ही हमारा चलना ठीक रहेगा, इसलिए तुम तो 
रुधिर-चित्नों के पीछे-पी छ चल पड़ो । हम भी यज्ञशाला से अग्नि लेकर शीघ्र 
ही तुम्हारे पीछे आते हैं । [पत्नी तथा पुत्रवधु सहित चल पड़ा । ] 

‘ शड्भूघूड़--तो मैं अब गरुड़ का पीछा करता हूँ 1 [ग्रागे देखकर |-- 

३ (१४) खुन से गीली बनी हुई चोंच की रगड़ों से पहाड़ की ढलानों को 

ताव-जैसी बनाता हुआ, अपनी श्रांखों की ज्योति की लपटो से ग्रासपास के 

-मध्य को AT लगाता हुआ तथा चुभाए हुए वज्-जैसे कठोर नखों के 
क्विनारों से पृथ्वी को धंसाता हुआ यह गरुड़ मलयपवेत के शिखर के ग्रग्रभाग 
पर (बैठा) दूर से नजर ग्रा रहा है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


nar 


EEE 


पञ्चमोऽङ्कः १८५ 


[ततः प्रविशत्यासनस्थः पुरःपतितनायको गरुडः 1] 
गरुड:-- जन्मनः प्रभृति भुजद्भपतीनदनता नेदमाइचरय्यं मया हृष्टपूर्व Re: 
यद्यं महासत्वो न केवलं न TIS प्रत्युत प्रहृष्ट इव किमपि हश्यते । तथा हि | 


उलानिर्नाधिकपीयसानरघिरस्याप्यस्ति धँय्येदिधे- 
मासोत्कर्सनजा रुजोऽपि वहतः प्रीत्या प्रसन्नं मुखम्‌ । 


हते थे, इसलिए ढलाने झिश्तियाँ-जेसी 


आँखों की आग की लपटों से) प्लुष्टो० = प्लुष्ट 
वनस्य अन्तर येन सः (ब० dts) (आस-पास के बन के मध्यभाग को AIT 
लगाता FAT) सज्जदुर asses: (संलग्नः) quad कठोराः ये नखराः 
तेषां प्रान्तैः अबगाढा अवनिः येन तथाभूतः (ao ate) (लगते हुए वख्न-सै 
कठोर नखों के ई हुआ) श्रयं पन्नगरिपुः=पन्त- 


कनारों से पृथ्वी को घेधाता हु 
गानां रिपुः (यह TES) मलयस्य sy RIT दूरात्‌ qua (मलयपर्वंत के शिखर 
के भ्रग्रभाग पर (AST हुआ 


) दूर से दिखलाई दे रहा है) । 

जस्मनः--जन्मनः प्रभृति (जन्म से लेकर) BAR = भुजङ्गानाम्‌ पतीन्‌ 
(नागराजों को) झश्नताना V FILET (खाते हुए) व्यथते (दुःखित होता 
है) प्रत्युत (बल्कि) । 


रलाति;--श्रधिक० --अधिक पीयमातं रुधिरं यस्य areata (ao ब्री०) 


NRE ae ~ 
[आसन पर बैँठे तथा जीमूतवाहन का आगे रखे गरुड़ का प्रवेश] 


गरुड--जन्म से ही नाग राजो को खाते हुए मैंने पहले कभी ऐसी प्राइचर्य 
की बात नहीं देखी थी कि इस महात्मा को वेदना ही नहीं होती है, केवल. 
इतना ही नहीं बल्कि कुछ प्रसन्‍न gar दिखलाई पड़ता है । जैसे-- 

(१५) खून के अधिक पीए जाने पर भी इसके चैर्य-रूपी समुद्र में (जरा : 
भी) कमी नहीं है, मांस के नोचने से पैदा हुई वेदनाग्रो को रखते हुए 
इसका मुंह भीतरी आनन्द से प्रसन्न है, जो अङ्ग प्रभी खाया नहीं गया 
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गात्रं यन्न विलुप्तसेष पुलकस्तत्न स्फुटो लक्ष्यते 
-हृष्ट्रिमय्युपकारिणीव निपतत्यस्यापक्ारिण्यपि ॥१५॥। 
ततः कुतुहलमेव जनितमस्यानया धर्यंवृत््या । भवतु, न भक्षयाभ्येवेनम्‌ । 
पृच्छामि तावत्कोऽयमिति । [अ्पसपंति ।] 


नायकः--[मांसोत्कतेनविमुखमुपलक्ष्य] 


(खून के प्रधिक पिए जाने पर भी) Gado = aay एव उदधिः तस्य (धँ रूपी 
सागर की) ग्लानिः न afer (सेद, ह्लास, कभी नहीं है) । मांसो ० --मांसस्य 
उत्कतेनम्‌ तेन जाताः (उपपदतत्पु०) (मांस के नोचने से पैदा हुई) रुजः बहतः 
पि (वेदनाग्नों को रखते हुए भी) प्रीत्या मुखं प्रसन्नम्‌ (ग्रस्त) (भीतरी 
आनन्द से मुख प्रसन्न है) । यड्‌ गात्रं न विलुप्तम्‌ (जो अङ्ग ग्रभी खाया नहीं 
गया है) TA एषः पुलकः स्फुटः हश्यते (वहाँ यह रोमाञ्च साफ दीख रहा 
है) । प्रस्य दृष्टिः भ्रपकारिरि श्रपि मथि (मुझ श्रपकार-बुराई-करने वाले 
पर भी) उपकारिरि इब (उपकार करने वाले पर-जेसे) पतति (पड़ रही है) 
अर्थात्‌ यद्यपि मैने इसका ग्रपकार ही किया उपकार नही; तो भी मुझे यों 
प्रसन्नता से. देख रहा है जेसा कि मैंने इसका उपकार किया हो । 


ततः--कुतुहलम्‌ (कोतुक) जनितम्‌ (उत्मन्त कर दिया है)धैयं० --धैयस्य 
वृत्तिः तया (धैर्य की वृत्ति ने) । प्रपसर्पति (हट जाता है) । मांसो० == मांसस्य 
यत्‌ उत्कर्तनम्‌ तस्मात्‌ विमुखः (मांस नोचने से विमुख अर्थात्‌ रुका हुआ) 
उपलक्ष्य (देखकर) । 


उसपर यह रोमाञ्च स्पष्ट दीख रहा है तथा अपकार करने वाले मुझपर भी 
इसकी दृष्टि ऐसी पड़ रही है जैसे कि उपकार करने वाले पर पड़ा करती है । 
। यही कारण है कि इसकी धैंयं-वृत्ति ने कोतूहल पैदा कर दिया है । 
अस्तु, इसको श्रब मैं खाता ही नहीं हैँ । इसे ग्रब पूछता हुँ कि यह है कौन । 
“i [पीछे हट जाता है ।] 

. नायक-- [गरुड को मांस नोचने से विमुख देखकर]-- 
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८7 ज्िरामुखेः स्यन्दत एव रक्त- 

मद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 

तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्‌ 

कि भक्षण्णात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ! ॥१६।॥ 
गरुड:--[म्रात्मगतम्‌ | ग्राइचय्यंमू ! श्राश्चय्यंस्‌ !! कयमस्यामवस्था- 

यामेवमूजितमभिघत्ते ? [ प्रकाशम्‌] श्रहो महासत्त्व 
~ रावितं मया चञ्च्वा हृदयात्‌ तव शोरिितम्‌ | 
गनेन धेय्येण पुनस्त्वया हृदयमेव नः Nl 


शिरा०--शिरा०--शिराणाँ मुखैः (धमतियों के अग्रभागों में से) रक्तं 


स्यन्दते एव (खून बह ही रहा है) WA अपि मम देहे मांसम्‌ घ्रस्ति (प्रब भी 
मेरे शरीर में मांस है) तव ata तावत्‌ तृप्तिम न पश्यामि (तुम्हारी प्रभी 
तृप्ति भी नहीं देखता हूँ) हे गरुत्मन्‌ ' त्वं भक्षणात्‌ कि विरतः ? (हे गरुड 
तुम खाने से क्यों रुक गए होः 

ध्राइचरयम्‌--एवम्‌ ऊजितमूम्= ऊर्जः सञ्जातः अस्मिन्‌ कर्मोण यथा स्यात्‌ 
तथा ऊर्ज--इतच्‌ (अोजस्वी ढग से, उत्साहभरे शब्दों में) प्रभिधत्ते 
(कहता है) । 

ग्रार्वाजतम्‌--मया तव हृदयात्‌ ज्ञोशितं चञ्च्वा ध्रार्वाजतम्‌ (मैते चोंच 
द्वारा तुम्हारे हृदय से खून (ही) लिया है, निकाला है) त्वया पुनः अनेन 
day नः हृदयम्‌ एव प्रार्वाजतम्‌ (कितु तुमने तो इस धीरज से मेरा हृदय a 
ले लिया है) । 


(१६) मेरी धमनियों के अग्रभागों मेँ से खुन बह ही रहा है; प्रब भी 


ar शरीर में माँस मोजूद है; तुम्हारी श्रभी तृप्ति भी हुई नहीं पाता हूँ हे 
गरुड, तुम खाने से क्यों [एकाएक] रुक गए 2 


गरुड्‌-[मन ही मन] आ्राश्चय है! mead है !! इस अवस्था में भी 


किस ओज-पूर्ण ढंग से बोल रहा है! 
(१७) मैंने चोंच द्वारा तुम्हारे हृदय से खून ही लिया है, किन्तु तुमने तो 


इस घीरज से मेरा हृदय ही ले लिया है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digiti: 
८, 4 ra 


tac नागानन्दम्‌ 


ततः कस्त्वमिति श्रोतुमिच्छामि । 

नायक:--एवं क्षुधाकुलो भवान्त भवणयोग्यः । तत्‌ कुरुष्व तावत्‌ प्रथमं 
मम मांसञशोणितेन तृप्तिम्‌ । 

शङ्कच्‌डः-[सहसोपसृत्य] ताक्ष्य ! न खलु न खलु साहसमनुष्ठेयस्‌ । 
नाऽयं नागः । परित्यजेनम्‌ । मां भक्षय । ag तवाऽऽहारार्थं प्रेषितो$स्मि 
वासुकिना । [उरो ददाति ।] 

नायकः-- | शङ्कचूडं इष्ट्वा, सविषादमात्मगतम्‌] कष्टं ! विफलीकृतो 
से मनोरथः शङ्भःदडेनाऽऽगच्छता | 

गरुड:-- | उभौ निरूप्य] gatefa भवतोर्वध्यचिह्नस्‌ । 'कः खलु नाग! 
इति नावगच्छासि ! 


एवम्‌-क्षुधा० = क्षुधया AHA: ।भूख से तंग हुए) श्रवण ०==श्रवयास्य 
योग्य (सुनने योग्य) भूखा व्यक्ति क्या सुनेगा ? माँस०=>मांसञ्च शोणित श्च 
तयोः समाहारः तेन (समाहार Fo) (मांस और खून से) । 

ताक्ष्यं०--हे ताक्ष्थं (गरुडजी) न खलु न खलु==प्रतिषेध पर बल डालने 
के लिए द्वित्व अर्थात्‌ बिल्कुल नहीं ग्रनुष्ठेयम्‌ (करना चाहिए) उरः ददाति 
(छाती को देता है) विफलीकृतः =विफल ~ च्विऋ-कक + त: (विफल बना 
दिया है) । 


तो तुम हो कोन ?--यह मैं सुनना चाहता हूँ । 

नायक--तुम भूख से इतना तंग हो कि तुम क्या सुन सको । मेरे माँस 
गर खून से श्रपनी तृप्ति तो कर लो। 

शङ्कच्‌ड [सहसा पास में ग्राकर] गरुड़जी ! नहीं, नहीं, ऐसा साहस न 
कीजिए । यह नाग नहीं है । इसे छोड़ दो । मुझे खाग्रो । तुम्हारे भोजन के 
लिए वासुकि ने मुझे भेजा है । [छाती दे देता है 1] 

नायक--[शङ्कचूड़ को देख करके बिषादपूर्वक मन ही मन] दुख की बात 


` क्रि शद्भचूड़ ने आकर मेरा मतोरथ विफल कर दिया है । 


गरुड़ [ दोनों को देखकर | अरे, वध्यचिल्व तो तुम दोनों के ही 
कौत नाग है-समक में नहीं झ्राता । 
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शाङ्धच्‌ ड:-- भ्रस्थाने एव आन्तिः । 

आस्तां स्वस्तिकलक्ष्म वक्षसि तनो नालोक्यते कञ्चुकः 
fae जल्पत एव से न गरिते नाम त्वया हें अपि । 
तिस्नस्तीब्रविषार्निध्‌मपटलव्याजिह्यारत्नत्विषो 

नता दुःसहशोकशूत्कृतमरुत्स्फीताः फणाः पश्यसि | ॥। १८॥ 


अस्थाने--श्रस्थाने (अव्यय) (बिना स्थान के, बेमौके) sata भ्रान्ति 
का कोई स्थान श्रथवा अवसर ही नहीं था । कहाँ विद्याधर, और कहाँ 
नाग ! आपको भ्रान्ति-गलती नहीं करनी चाहिए थी 1 

ग्रास्ताष्‌--वक्षसि स्वस्तिक्क०==स्वस्तिकस्य लक्ष्म (To तत्पुऽ) ्रास्ताम्‌ 
( (जीमूतवाहन की) छाती पर स्वस्तिक के fag की बात को रहने दो) । 
(महापुरुषों के वक्षःस्थल पर स्वस्तिक का fag हुआ करता है ।) हे पक्षिः 
राज ! यदि आपने स्वस्तिक न देखा हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि छाती 
वस्त्र से ढकी थी । टीकाकार प्रायः स्वस्तिक चिल्ल वाले इस वाक्य को शंख- 
चूड़ की ओर लगाते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि नागों को छाती पर 
स्वस्तिक होता ही नहीं । तचो कञ्चुकः न हश्यते (किन्तु इसके शरीर में 
(कहीं भी) केचुली--कञ्चुक नहीं दिखाई दे रही है) (क्यों आपने इसे नाग 
समझा ?) मे जल्पत. एव हे प्रपि जिह्वे स्वया नाम न गणिते ? (बोलते हुए 
मेरी दो जीभ तुम शायद न भी गिनो) । नाम (अव्यय) यहाँ सम्भावना के 
र्थ में है अर्थात्‌ सम्भव है । शंखचूड़ का भाव यह है कि यदि तुमने मेरी 
दो जीभ नहीं देखीं तो यह बात किसी तरह सम्भव भी है, क्योंकि जीम मुख 


शङ्खच्‌ इ आ्रापकी श्रान्ति बेमौके की है ।-- 


(१८) (नायक की) छाती पर के स्वस्तिक चिह्न की बात को जाने 
भी दो, किन्तु इसके शरीर में कंचुली (भी तो) नहीं दिखलाई दे रही है; . 
बोलते हुए मेरी दो जीभ कदाचित्‌ तुम न भी गिनो, किन्तु तीव्र विद्या 
घुम-समुह से फीकी पड़ी तथा श्रसह्म दुख के कारण निकलते हुए 
वायु से फूली हुई इन फणाओं को नहीं देखते क्या? | ee 
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गरुड:--[उभौ निरूप्य, शङ्खचूडस्य फणां दृष्ट्वा] तत्‌ कः खलु मया 
व्यापादितः ? 

शद्धचूडः--विध्याधरवंशतिलक्ो जीमूतवाहनः । कथमकारुरिकेन 
त्वया इदमनृष्ठितम्‌ ? 


गरुडः श्रये प्रयमसौ विद्याधरकुमारो जीम्तवाहनः ! 
~ मरो मन्दरकन्दरासु हिमवत्सानो महेन्द्राचले | 
कलासस्य शिलातलेषु मलयप्राग्भारदेशेष्वपि । 


के भीतर रहती है, किन्तु तीव्र» =a: यः विषम्‌ एव afta: तस्य यः घूम 
पटलः=धूमसमूहः तेन व्याजिह्माः= वक्रीभूताः हततेजस्काः इति यावत्‌ 
रत्नानां त्विषः=कान्तयः यासां तथाभूताः (ब० व्री) (तेज विष की भ्राग के 
घूमसमृह से जिनकी मणियों की कान्तियाँ फीकी पड़ गई हैं-ऐसी) दुःसह० = 
दुःसहेन शोकेन यत्‌ फृत्कृतम्‌=फ्‌-फ्‌ं इति शब्दः तस्य मरुता स्फीताः (असह्य 
दुख के कारण किए गए फूत्कार की वायु से फुली हुई) शंखचूड के दुख का 
कारणा गरुड़ द्वारा जीमूतवाहन जैसे महापुरुष का वघ है। एताः फणाः न 
पश्यास (किम्‌) (इन फणाग्रों को क्या नहीं देखते हो ?) तात्पर्य यह है कि 
मुझ में श्रौर इसमें बड़ा ग्रन्तर है । उसका स्वस्तिक-चिह्व न भी देखा, तो 
उसके शरीर में कुली का प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही.था । इसी तरह यदि मेरी 
दो जीभ तुम्हें नहीं भी दिखाई पड़ीं तो फण तो दिखाई देने चाहिए थे । हम 
दोनों में इतना भेद होते हुए भी तुमने ग्रक्षम्य गलती की कि इसे खा गए । 
मेरो--मे शो (सुमेरुपवं त पर) मन्दर० मन्दरस्य कन्दरासु (मन्दराचल 


गरुडु--[दोनों को देखकर, TEAS की फन देख करके | तो मैंने किसे 
मार दिया ? 

शङ्कचूइ-_विद्याधर-कुल का भूषण जीमूतवाहन । तुम निर्दयी ने यह 
कैसा किया ! 

गरुड--ग्ररे यह तो विद्याधर-कुमार जीमूतवाहन है । 

(१९) सुमेरु पर्वंत पर, मन्दराचल की गूफाझओं में, हिमालय की चोटी 
पर, महेन्द्राचल पर, कंलास की चट्टानों में, मलयाचल के पठारों में, तथा भ्रन्य 
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 उद्देशेष्वपि” तेषु तेषु बहुशो यस्य श्रुतं तन्मया | 
लोकालोकविचारिचारणागरारुद्रगीयमानं यज्ञः ॥१६॥ 
सर्वथा महत्यंहःपङ्के निमग्तोऽस्मि | 
नायकः--भोः फणिपते ! किमे वमुद्विग्नोसि ? । 
शद्ध च्‌ ड:-_किमस्थानमिदमावेगस्य ? 


की गुफाग्रों में) हिमवत्‌०=हिमम्‌ श्रस्य अस्तीति हिमवान्‌ तस्य सानो 
(हिमालय की चोटी पर) महेन्द्रा (महेन्द्रपवंत पर) केलासस्य शिलातलेषु 
(केलास की चट्टानों में) मलय०=मलयस्य प्राग्भारदेशा:= उन्नताः शिखर- 
प्रदेशाः तेषु (मलयाचल की श्रवित्यकाग्रों-पठारों-में) तेषु तेषु उद्द शेषु भ्रपि 
(अन्य तत्तत स्थानों में भी) लोका० =लोकालोके विचारिणाः=विचरणाशीला 
ये चारणाः देवानां स्तुतिपाठकाः देवयोनिविशेषा: तेषां गण: उद्गीयमानम्‌ 
(लोकालोक पर्वत पर घूमने वाले चारणों के गणों से गाया जाता हुआ) यस्य 
ततु यशः मया बहुशः श्रुत (जिसका यश मैंने बहुत बार सुना है) । 'लोका- 
लोक' नाम का पुराणों में एक पर्वत बताया गया है, जो समुद्र-जल से परे 
पृथ्वी के इदं-गिदं है; यही पृथ्वी का अन्त है । इसको लोकालोक इसलिए 
कहते हैं कि इसके इस ओर से तो लोक=प्रकाश है और उस शोर प्रलोक 
==ग्रन्धकार है । कालिदास ने भी रघुवंश में इसका इस प्रकार वर्णन किया 
है 'प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः 1” 

सर्वथा--न्नंह एव TE: तस्मिन्‌ (पाप-रूपी कीचड़ में) । उद्ठिम्नः (घब- 
राया feet, किम्‌ ..वेगस्य= (क्या यह ग्रावेग-घबराहट-व्याकुलता का 
स्थान नहीं है ?) 


स्थानों में लोकालोक पर्वत पर घुमने वाले चारणों के गणों से गाया gar 


जिसका यश मैंने बहुत बार सुना है । 
सब तरह मैं बड़े पापरूपी कीचड़ में डूब गया हूँ । 
नायक- हे तागराज, इस तरह खिन्न-से क्यों हो ? 


१. दिक्कुञ्जेष्वपि । 
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स्वशरीरेण शरीरं ताक्ष्यात्‌ परिरक्षता सदीयमिदम्‌ | 
युक्तं नेतुं भवता पातालतलादपि तलं माझ्‌ ? ॥२०॥ 
गरुड: --श्रये | करुखाईचेतसा श्रनेत महात्मना भ्रस्मद्ग्रासगोचरपति- 

तस्यास्य फणिनः प्राणान्‌ रक्षितुं स्वदेह प्राहाराथेमुपनीत: । तन्महदक्त्यसे- 
तन्मया कुतम्‌ । कि बहुना, बोधिसत्व एवायं व्यापादितः । तस्थ सहतः 
पापस्याग्निप्रवेशाहते नान्यत्‌ प्रायश्चितं पक्ष्यामि। तत्‌ कव नु खल्‌ ale 
समासादयामि ? [दिशः पश्यन्‌] प्रमी केऽपि ृहीताग्नय इस एवागच्छम्ति | 
तद्‌ यावदेतान्‌ प्रतिपालयामि । 


स्वशरी०--मदीयस्‌ इदं ज्ञरीरभ्‌ (मेरे इस शरीर को))स्वञञरी रेश ताक्ष्यात्‌ 
परिरक्षता (अपने शरीर द्वारा गरुड़ से बचाते हुए) भवता (प्रापके द्वारा) 
पातालतलातु श्रपि तलं नेतुं (कि) युक्तम्‌ ? (पाताल से भी नीचे ले जाना 
क्या ठीक है ?) अर्थात्‌ agar शरीर देकर आपने मुझे तो बचा लिया, पर 
मैं अब कहीं का भी न रहा, मुझे घोर नरक भोगना पड़ेगा । यह तो मेरा 
उपकार नहीं बल्कि पकार ही gar 

श्रये--करुणा० -+करुणाया WE चेतः यस्य तेन (ब० व्री) (दया से 
गीले-कोमल-हुए चित्त वाला) भ्रस्मतु = ग्रस्माकं ग्रासस्य गोचरे पतितस्य 
(हमारा ग्र।स-भोजन-बने हुए) महत्‌ श्रकृत्यम्‌ (बहुत बुरा काम) भ्रर्नि० == 
अग्नौ प्रवेशः तस्मात्‌ ऋते (प्रग्नि में प्रवेश के श्रतिरिक्त) समासादयासि 
(प्राप्त करूँ) गृहीता० =>गृहीतः अग्नि: यैः तथाभूताः (arr लिये हुये) 


3 (२०) मेरे इस शरीर को अपने शरीर द्वारा गरुड से बचाते हुए श्रापको 
a कया ag ठीक है कि आप मुझे पाताल से भी नीचे ले जाश्रो ? 
. गरुड़--भ्रहो ! दया-भरे हृदय से इस महात्मा ने हमारा भोजन बने हुए 
 नागके लिए श्रपना-ही देह भोजन के लिए ade. किया है; मैंने यह बहुत 
` बुरा काम किया है। अ्रधिक क्या बोलूं, मैंने तो एक महात्मा को मार डाला 
है । इस महान्‌ पाप का अग्नि-प्रवेश के अतिरिक्त अन्य प्रायश्चित्त नहीं देख 
. रहा हुँ, इसलिए अब कहाँ मुझे प्राग मिलेगी ? [चारों ओर देखकर] हाँ, ये 
` कोई प्राग लिए हुए इधर ही आ रहे हैं ! तो इनकी प्रतीक्षा करू । 
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शद्'चूडः- कुमार ! पितरो ते प्राप्तौ । 
सायकः [ससम्भ्रमम्‌] शङ्कचूड ! सपुपविश्यानेनोत्त रीयेणाच्छादि त- 
शारीरं कुत्वा चारय माम्‌ । अन्यथा कराचिदीहृञ्चं aged मां हष्ट्वा पितरौ 
जीवितं जह्याताम्‌ । 
शड्डूचूड:-- [पारवंपतितमुत्त रीयं गृहीत्वा तया करोति ।] 
[ततः प्रविशति पत्नीवघूसमेतो जीमूतकेतुः । | 
जोमू तकेतु:--[सास्रम्‌] हा पुत्र जीमूतवाहन ! 


जात्मीयः पर इत्ययं खलु कुतः सत्यं HITT: क्रमः ? 
fe रक्षामि बहून्‌ किमेक सिति ते जाता न चिन्ता wag ? 
प्रतिपालयामि (प्रतीक्षा करता हूँ) । 
बड्धा०--समुपविद्य (बैठ करके) भ्राच्छ!० ==म्राच्छादितं शरीरं यस्य 
तथाभूतम्‌ (ब° ब्री०) (ढके शरीर वाला) | 
प्रात्मीय:-- झयम्‌ आत्मीयः श्रयं परः-इति सत्यं कृपायाः क्रमः कुतः 
खलु ? (यह अपना है, यह पराया है-इस तरह सचमुच दया का क्रम” 
बिचार-क्या हो ?) अर्थात्‌ दया करते समय अमुक व्यक्ति अपना है, इसलिए 
उस पर दया करनी चाहिए और अमुक व्यक्ति पराया है, इसलिए उस पर 
दया नहीं करनी चाहिए ऐसा भेद-भाव ठीक नहीं-यह हम मानते हैं । हम | 
पर दया न करके एक अपरिचित चाग पर दया करा तुम्हारा ठोक ही है 


TAS FA, तुम्हारे माता-पिता आ पहुँचे हैं । 
लायक-- (घबराहट के साथ) आकर इस चादर से मेरे शरीर को ढककर 
थामे रखो, नहीं तो एकाएक मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे माता-पिता 
कदाचित प्राण त्याग दें । 
agas—[a ही में पड़ी हुई चादर उठाकर वेसा ही करता है ।] 
[पत्नी और पुत्रवध सहित जीमूतकेतु का प्रवेश] 
जीमूतकेतु-- [आँसू बहाते हुए] हा पुत्र जीमूतवाहन ! 
(२१) “यह अपना है” झौर “यह पराया है” इस तरह दया का क्रम-- 
व्यवस्था-सचमुच क्यों हो ? (यह बात तुम्हारी हम मानते हैं), किन्तु 
५ es Eps Lo र sue 
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है। 
00 ताधयात्त्रातुर्माह स्वजीदितपरित्यागं त्वया कुर्वता 
© येनाऽऽत्मा पितरो वधूरिति हतं निःञेषसेतत्कुलम्‌ ॥२१॥ 

वृद्धा-- [ मलयवतीमुहिक्य] जादे ! विरस भुहुत्तश्नं । श्रविरतनिदडंत- 
बाष्प बिहि ग्रहिहर्व श्रदि ध्रश्नं ait [ जाते ! विरम मुहुत्तंकम्‌ । ्रविरत- 
निपतद्वाप्पविन्दुमिरभिभ्रुयतेऽयसश्निः । | 

[सर्व परिक्रामन्ति] 

जीमूतकेत:-- हा ga जीभुतवाहुन | 


(देखिए भतृ हेरि-"श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌'' किन्तु बहुन्‌ 


रक्षामि किम्‌, एकं रक्षामि किम्‌ इति ते चिन्ता कथं न जाता ? (बहुतों की 
रक्षा करूँ श्रथवा एक की रक्षा करूं-यह बिचार तुमने क्यों नहीं किया ?) 
थेन ताक्ष्यात्‌ aig ag (जिससे गरुड़ से नाग को बचाने के लिए स्व- 
जीवित०==स्वस्य जीवितम्‌ तस्य परित्यागम्‌ (To तत्पु०) (अपना जीवन- 
परित्याग) कुर्वता त्वया (करते हुए तुमने) श्रात्मा पितरौ ag: एतत्‌ कुलं 
निःशेषं हुतम्‌ (अपने आपको, माता-पिता को और श्रपनी वधू को-इस तरह 
समूचे कुल को AL कर डाला) यह बुद्धिमानी नहीं है। जहाँ एक के मर 
जाने से चार बचते हों, वहाँ एक को मरने देना ही है। तुमने एक नाग 
को मरने देना था, तब हम चार तो नहीं मरते । एक नाग को बचाकर हम 
चारों को मारने में तुमने मूर्खता की है । (देखिए कालिदास-“म्रल्पस्य हेतोब॑हु 
हात्‌मिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌” रघुवश) 

जाते -भ्रविरत०==प्रविरतं यथा स्यात्‌ तथा निपतद्भिः बाष्पस्य बिन्दुभिः 


31) 


बहुतो की रक्षा करूँ” श्रथवा “एक की रक्षा HB’ —ge विचार तुम्हें क्यों 
नहीं हुआ ? भ्रपना जीवन परित्याग करते हुए तुमने गरुड़ से नाग को बचाने 
के लिए अपने आपको, श्रपने माता-पिता को तथा अपनी वधु को अर्थात्‌ 
समूचे कुल को नाश कर डाला | 


वृद्धा- [मलयवती को लक्ष्य करके] an ! क्षणभर जरा ठहर । लगा- 
तार गिरते हुए तुम्हारे आँसुओं की बूंदों से यह आग बुझ रही है । [सभी 
चले जाते हैं ।] 

जीमूतकेतु--हा पुत्र जीमूतवाहन ! 
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गरुंड:-- श्रुत्वा] हा औमूतवाहन ! इति ब्रवीति । तद्‌ व्पक्तमयमस्य 
पिता । तत्‌ किमेतदीयेनाग्निना श्रात्मानमुहीपयाभि ? न शक्नोम्यस्य पुत्रः 
चाताल्लज्जया मुखं दर्शयितुम्‌ । waar किमग्निहेतोः पर्याकुलोऽस्मि ? 
समीपस्थ एवास्मि जलनिधेः । तद्‌ यावदिदानीसू-- 


ज्वालाभङ्गस्त्रिलोकग्रसनरसचलत्कालजिद्वाग्रकल्पेः ८5९/001 

सर्पद्धि: सप्त सपिष्कणमिव कवलोकत्तुं भीशे समुद्रान्‌ | 

स्वेरेवोत्पातवातप्रसरपटुतरर्धक्षिते पक्षवाते- 

रस्मिन्‌ कल्पावसानज्वलनभयकरे वाडवाग्नो पतामि ॥२२॥ 
[इत्युत्थातुमिच्छति । ] 


(लगातार गिरते हुए आंसुओं के बूँदो से) afaqaa (बुक रही है) । व्यक्तम्‌ 
(साफ) एतदीयेन =एतस्यायम्‌ एतदीयं तेन एतत्‌+ईय (छ) (इसकी ही) | 
ग्निना (आग से) पर्याकुल: (परेशान) । 4 

ज्वाला०--उत्पात०्=उत्पाते ये वाताः तेषां प्रसरात्‌ अतिशयेन पढुभिः 
(प्रलय-काल की वायुओं के चलने से और भी तेज हुई) Fa: एव पक्षवातेः 
(अपने ही पंखों की हवा से) घुक्षिते (भड़की हुई) (अतः एव) त्रिलोक०--८- 
याणां लोकानां समाहारः त्रिलोकम्‌ (समाहारदद्व) तस्य ग्रसने यः रसः तेन 

गरुड [सुनकर] “हा जीमूतवाहन'-ऐसा बोल रहा है; इससे स्पष्ट 
प्रकट है कि यह इसका पिता है । तो क्या मैं इसकी ही ग्राग से अपने आपको 
जला डालूं । इसके पुत्र के बध के कारण लज्जा के मारे इसको “मैं ्रपना मुंह 
नहीं दिखा सकता अथवा आग की खातिर मैं इतना परेशान क्यों होऊं ? पास 
में समुद्र तो है, इसलिए अभी 

(२२) प्रलय कान की वायुं के चलने से श्रौर भी तेज बनी, मेरे भ्रपने 
ही पंखों की हवा से भड़की, तीनों ही लोकों के निगलने के स्वाद के कारण फड़- 
कती कालकी जिह्वा के प्रग्र-माग-जेसी लगने वाली, फॅलती हुई लपटों की तरंगों | 
से सातो समुद्रो को ग्रास बनाने-भस्म कर डालने--को समयं तथा प्रलय की 2 
आग के समान भयानक इस वाडवानल में गिर पड़ता हूँ ।[उठना चाहता है 1] 
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नायकः--भोः पक्षिराज ! ्रलमनेनाध्यवसापेन । नाऽयं प्रतीकारोऽस्ण 
पाप्सनः । 

गरुड:--[जानुम्यां स्थित्वा कृताञ्जलिः] भो महात्मन्‌ ! फस्तहिः 
कथ्यताम्‌ ? 

नायकः--प्रतिपालय क्षणमेकमू । पितरौ A प्राप्तो । यावदेतौ प्रस- 
आामि । ५ 

गरुड:--एवं क्रियताम्‌ । 


चलन्ती या कालस्य जिह्वा तस्याः श्रग्नं dened: =तत्सहशैः (साह्यार्थे क्षप्‌ 
प्रत्ययः) (तीनों ही लोकों के निगलने के स्वाद के कारण फडकती हुई काल 
की जिह्वा के भ्रग्रभाग की तरह) सर्पद्धिः ज्वालामङ्गेः (फैलती हुई लपटों 
की तरंगों से) सप्त समुद्रान्‌ (सातो समुद्रों को) साप०=सपिषः कणम्‌ इव 
(घी के कणा की तरह) कबली०==भ्रकवलं कवलं सम्पद्यमानं कतुम्‌ (च्वि) 
(ग्रास बनाने-अर्थात्‌ भस्म कर डालने को) ईशे (समर्थ) कह्पा०न=कल्पस्य 
अवसाने यः ज्वलनः तद्वत्‌ भयङ्करे (कल्प की समाप्ति अर्थात्‌ प्रलयकाल की 
गांग की तरह भयानक) भ्रस्मिनु वाडवाग्नो (इस वाडवानल में) varia 
(गिर पड़ता हूँ) । प्रलय के समय समुद्री के भीतर चट्टानों के टकराने से 
'घोड़ी' के मुँह-जैसी ्राग पैदा होती है; उसे वाडवाग्नि कहते हैं | 


भोः--प्रध्यवसायेन (निश्चय से (बस करो)) प्रतीकार (शोध, प्रायश्चित्त), 
पाप्मनः) = (पाप्मन्‌ पुंल्लि० To एकव०) पाप का । 


__ नायक-- ऐ पक्षियों का राजा, (श्रात्मघात के) इस निश्चय को छोड़िए । 


इस पाप का प्रायश्चित्त यह नहीं है । 
गरुड [घुटने टेक कर अंजलि बाघे ]कहिंए तो क्या प्रायश्चित्त है ? 
नायक क्षणभर जरा ठहरो । मेरे माता-पिता आ पहुचे हैं, जरा इनको. 
प्रणाम कर लू । 
गरुड़--हां, कीजिए । 
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जीमूतकेतुः [ष्ट्वा सहर्वम्‌] देवि ! दिष्टघा वद्धे । ग्रयमसो वत्सो 
जीषुतवाहनो न केवलं frat, प्रत्युत पुरः कृताञ्जलिना गरुडेन शिष्येणोव 
चर्य्युपास्यमानस्तिष्ठति । 

वृद्धा-महाराश्र | किश्रत्यम्हि । ग्रक्खदसरीरस्स एव्व पुत्तश्रस्स मुहुं 
दिट्ठ । [ महाराज ! कृतार्याऽस्सि । ्रक्षतशरीरस्येव पुत्रकस्य मुखं दृष्टम्‌ 1] 

मलयवती- श्रह अ्ज्जउत्ते पेक्खन्तीवि श्रसंमावणीयं fa afta शा 
पत्तिप्रामि । [अहुतायवं पुत्र प्रे क्षमाणाप्यसस्मावनीयमिति कुत्वा न प्रत्येमि । | 

जीमृतकेतु:--[उपसुत्य] वत्स ¦ ca हि, परिष्वजस्व माम्‌ । 

नायकः-- [ उत्यातुमिच्छन्‌ पतितोत्तरीयो मुच्छेति । | 

शङ्कचूडः--ङुमार ! समाश्वसिहि समा श्वसिहि | 

देवि--दिष्व्या वर्घते (बधाई हो) ध्रियते (जी रहा है) प्रत्युत (बल्कि) 
वर्युषास्यमानः ==परि + उप ज AT ने ( कर्मवाच्य में ) शानच्‌ (सेवित 
किया जाता हुआ ।) 

महाराज--प्रक्षत०न्त्न क्षतं शरीरं यस्य तथाभ्रुतस्प (Fo ब्री०) (जिस 
का शरीर क्षत-नष्ट-नहीं है, अर्थात्‌ जीवित, कुशलयुक्त) । भ्रसम्मावनीय्‌ 


(असम्भव) | 
वत्स--एल्यो हि= एहि+एहि (झो, wen) परिष्वजस्व (ग्रालिगन 


करो; गले लगाझो) | 
ss MN 
जीमूतकेतु--[देखकर हर्ष के साथ] रानी, बधाई हो; यह आपका पुत्र 
जीमूतवाहन न केवल जीवित ही है, बल्कि शिष्य बनकर सामने प्रंजलि बाँधे 
हुए गरुड़ इसकी सेवा भी कर रहा है । 
बृद्धा--महा राज, में घन्य है कि जो मैंने प्रपने कुशली पुत्र का मुंह देख 


पाया है | 
मलयवती--प्रारानाथ को देखती हुई भी मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि _ 


मुझे यह ग्रसंभव लग रहा at ८ 
जीमुतकेतु- [पास आकर] पुत्र 1 आओ, आओ, मेरे गले लगो । 


._00-0. JK Sanskrit Academy, 
है! Se 


१६४ नागानन्दम्‌ 


जीमूतकेतुः--हा वत्स ! कयं मां हष्ट्वापि परित्यज्य गतोऽसि ? 
वृद्धा- हा gam | कहं वाश्रामेतकेण घि तुए ण संमाविदम्हि ? 
[हा पुत्रक | कथं वाङ्मात्रेणापि त्वया न सब्भाबिताऽस्मि ?] 
सलयवती- हा प्रज्जउत्त ! कहं गुरुभ्रश्नोबि दे रा पेक्खिदव्वो ? 
[हा पराय्यंपुच्र ! कथं गुरुजनोऽपि ते न प्रेक्षितव्यः ? ] 
[सर्वे मोहं गच्छन्ति । ] 
शड्डूचूड:--हा शद्भूचुडहतक | कथं गर्भ एव न विपन्नोऽसि, येने वं क्षर 
क्षरे सरणातिगं दुःखमनुभवसि ? 
गरुड:-सबंमिदं मम नृशंसस्याऽसमोक्ष्यका रिताया विजृस्मितस्‌ । तदेवं 


पतितो०==पतितम्‌ उत्तरीयं यस्य तथाभूतः (ao ato) (जिसकी चादर 
गिर पड़ी है-ऐसा ।) सम्भाविता (सन्मान किया) । 

हा—वबिपन्नः=विञ\/पद्‌+क्तः (नष्ट, भृत) मरणा०=मरणाम्‌ 
भ्रतिक्रम्य गच्छतीति ( मृत्यु से भी अधिक ) नृशंसस्य (कठोर, निर्दयी) 
असमीक्ष्य०=सम्‌+- Via +-ल्यप्‌ ==समीक्ष्य न करोतीति भ्रसमीक्ष्यकारी 
तस्य भावः तत्ता तया (विना सोचे-समझे किए का) विज॒स्मितम्‌ (प्रसार, 
कायं, फल) बीजयन्‌ (पंखा करता हुभ्रा) | 


ह] नायक--[उठना चाहता हुआ चादर के गिर पड़ने पर मूछित हो जाता 
। 
शड्खचूड कुमार, धीरज घरो, धीरज घरो । 


जोमूतकेतु-हा बेटे ! किस तरह मुझे देखकर भी छोड़कर तुम चले 
गये। 


. वृद्धा-हापुत्र ! किस तरह वाणी-मात्र से भी तूने मेरा सन्मान नहीं 
. किया? 
अलयवती--हा प्राणनाथ ! किस तरह माता-पिताम्रों का भी दर्शन नहीं 
` कर पाये? 
[सभी मूछित हो जाते हैं ।] 
Ee शङ्खचूड- हा प्रभागे शङ्कचूड ! तू गर्भ में ही क्यों न मर गया जो q 
इस प्रकार क्षण-क्षण में मृत्यु से भी अधिक दुख भोग रहा है? 
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तावत्‌ करोमि । [पक्षाभ्यां वीजयन्‌] भो महात्मनु ! समाश्वसिहि, ससाश्य- 
fata i 
नायक:-- [समाश्वस्य] ज्ञङ्घचृड ! सपाइवासय गुरून्‌ । 
शङ्कच्‌ड:--तात ! समाइवसिहि, समाइवसिहि । भ्रम्ब ! aureafate, 


सभाइवसिहि । समाइवसितो जीमूतवाहनः, कि न पश्यय । प्रत्युत युष्मानेव 
समाइवासयितुमुपविष्टस्तिष्ठति । 


[sat समाश्वसितः ।] 


वृद्धा--पुत्त | कह पेवर्खताणं ज्जेव्व अम्हार्ण किदंतहदएर प्रवहारी- 
प्रसि ? [पुत्र ! कथं परेक्षमाशानामेवास्माकं क्‌तान्तहत केनापह्लियसे a 


पुत्र०-प्रेक्षमाणानाम्‌ एव ध्स्माकम्‌ (Absolute Phrase) (हमारे 
देखते-देखते) कून्तान्त०=हतः एवं हतकः कृतान्तश्चासौ हतकः तेत (FT 
मृत्यु द्वारा) भ्रपह्रियसे==ग्रप + V हू +कमंवाच्ये लट्‌ (छिता-छुराया-जा 


रहा है) । 


गरुड--यह सब कुछ मुझ निर्देयी के विना सोचे-सम फे किये का फल है। 
तो अब यों करता हूं । [पंखों से हव करके] ऐ महात्मा, घीरज धरिये, धीरज 
घरिये ¦ 
नायक--[चितन होकर ] TEAS, मेरे माता-पिता को धीरज बंधाग्रो । 
शङ्खचूड--पिताजी ! धीरज घरिये, धीरज घरिये । माताजी, घीरज 
घरिये, धीरज घरिये । जीमूतवाहन सचेत हो गया है, क्या नहीं देखते ? बल्कि 
आप लोगों को ही भ्राइवासन देने के लिए बैठ पड़ा है । [दोनों चेतन हो जाते 
हं।] iz 
` बवा--पुत्र ! किस तरह हमारे देखते देखते तू दुष्ट यम द्वारा gaa छीना 
जा रहा है ? ‘(a SE 


+ 
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जीमू तकेतुः--देवि | मेवसमज्जुलवादिनी भव । ध्रियत एवायुष्मानु । 
TY AY? समाइवास्थतास । 
वृद्धा--[मुखं वस्त्रेशा वृत्य रुदती ] पर्डिहदममंगलस्‌ । रए deed । 
मलभ्रवदि ! समस्सस ! avy! उद्ठेहि उटठेहि। वरं एत्ति श्रवेलं तुं 
मत्तुणो मुहं पेबख । [प्रतिहतममङ्गलम्‌ । न रोदिष्यामि। मलयवति ! 
समाइवसिहि । वत्से ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । वरमेतस्यां वेलायां स्वं भर्तुमुखं 
रक्षस्व । | 
सलयवतो- [समाश्वस्य] हा श्रज्जउत्त ! [हा आय्येपुत्र !] 
वृद्धा--[मल्यव्त्या मुखं पिधाय] वच्छे! मा एव्वं करेहि। पडिहदं 
eg एदं [at ! मवं कुरु । प्रतिहतं खल्वेतत्‌ ।] 
जीमूतकेतुः [सास्नमात्मगतम्‌ ]— 
विलुप्तशेषाङ्कतया प्रयातान्‌ 
तिराश्रयत्वादिच कण्ठदेशस्‌। 
ग्रमङ्कल०==भ्रमङ्गलं वदतीति श्रमङ्गल + Vag + णिन्‌ न. ई (अमंगल 
बोलने वाली) । 
चिल॒प्त०-विलुप्तानि=उत्कृत्य खादितानि शेषाणि (कण्ठं विहाय) 
भ्रन्यानि अ्रङ्गानि यस्य सः (do ब्री०) तस्य भावः तया (शेष अंगों के लुप्त 


जीसूतकेतु--रानी, ऐसी श्रमंगल बात मत कहो । श्रायुष्मान पुत्र तो जीवित 
है । बहु, तुम धीरज बाँधो । 


बुद्धा-- [मुख को वर्त्र से ढक कर रोती हुई] ग्रमंगल नाश हो । भ्रब 
नहीं रोऊंगी । मलयवती, चेतन हो जा; बेटी, उठ बेठ, उठ वेठ, भ्रच्छा है इस 
समय श्रपने पति का मुख देख ले | 

सलयवबती--[होश में प्राकर] हा प्राणनाथ ! 

बुद्धा--[मलयवती का मुख ढककर | पुत्री, ऐसा न कर । अमंगल नष्ट 
 होगयाहै। : 

जीमूतकेतु --[ ate बहाते हुए मन ही मन]-- 

(२३) (कंठ को छोड़कर) बाकी अंगों के खाये जाने से आश्रय-रहित 
होकर मानो कंठ रथान में Ma हुए प्राणों को छोड़ते हुए पुत्र को देखकर मैं 
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प्राश्पांस्त्यजन्तं तनयं निरोक्ष्य 
कर्थं न पापः aay ब्रजामि ॥२३।। 
मलयबती--हा श्रज्जउत्त ! प्रविदृष्ख॒रकारिसी कखु ग्रहं, जा ईरिसे 
अज्जउतत पेइ्खंती श्रञ्जवि जीविम्र w परिच्वप्रामि । [हा ग्राय्प्रपुत्र | भ्रति- 
दुष्करकारिणी खल्वहं, या ई हमा पंपुब्रं ्रक्षवाणाऽद्यापि जीवितं न 
परित्यजामि । | 


बु द्धा [नायकस्या ङ्गानि स्पृशन्ती गरुडमुदिश्य | खिप्तंस ! कहं दाणि 
तुए एवं प्रापूरिप्रवाणए रख गजोसइण योहं तं उन्न एदावरवश्यं gamed मे 
सरीरं किदय्‌ ? [asta ! कथमिदानों त्वया एत दापू बात व इयौ अनशो A 
तदेव एतदवस्थं पुत्रकस्य मे शरीर कूतम्‌ ? | 


हो जाने-खाए जाने से) निराअ० =निर्गतः श्राश्रयः यस्य सः तस्य भावः 


तस्मात्‌ (म्राश्नव-रहित होते के कारण मानो) क75देशं प्रयातावू AAT 
त्यजन्तम्‌ (गले में प्राए हुए प्राणों को छोड़ते हुए) AAT निरी३ग (पुत्र को 


देखकर पापः== (ग्रहम्‌) कयं शतघा न ब्रजामि (मैं पापी क्यों टुकड़े-टुकड़े 


नहीं हो जाता) । 
asia argo = मापूर्यमाणानि ad रूपं, यौवनं, शोभा च यस्मिन्‌ 

तथाभूतम्‌ (ae ato) (नए रूप, यौवन तथा सौन्दर्य से खूब भरपूर) | 

एतावद ०5८ एतावती अवस्था यस्य aq (ao ate) (इतनी-ऐसी-दशा 

वाला) । 

MERE 5 लय 

पापी क्‍यों दुकड़े -टुकड नहीं हो जाता ? 
मलयवती --हा प्राणनाथ ! मैं बड़ी ही कठोर हूँ, जो इस तरह आपको 

देखकर प्रब भी प्राणों को नहीं त्याग रही ह्‌' 
बृद्धा--[ तायक के sit को छूती हुई गरुड को लक्ष्य करके | निर्दयी, 

क्यों तूने मेरे पुत्र के नये रूप, यौवन तथा सौन्दर्यं से भरपूर शरीर की ऐसी 


हालत की है ? 
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नायक:- भ्रम्ब ! सा मंवसु । किसनेत कतम्‌ ? ननु पुर्वेमप्पेतदी हशमेद 
परभ्षार्थतः । पझ्य-- \\ 
मेदोऽस्थिमांसHज्जाऽसृक्‌स ङ्ातेऽस्मिस्त्वचाऽऽवृते । 
शरोरनास्नि का शोभा सदा बीभत्सदशने ? ॥२४।। 
Tes: — भो महात्मन्‌ ! नरकाऽनलज्वालाऽवलीढमिवाऽऽत्मानं मन्यमानो 
दुःखं तिष्ठामि । तदुपदिश्यतां येन मुच्येडहमस्मादेनसः । 


सेदो ०-- श्रस्मिन्‌ त्वचा==त्वचया ावृते (इस त्वचा से ढके हुए) शरीर» 
=शरीरं नाम यस्य तथाभूते (Ao Fo) ('शरीर'-यह नामधारी) सदा 
बीभत्स ० = बीभत्सम्‌ =जुगुष्सितम्‌, घुरितम eid यस्य तथाभूते (ब० ब्री०) 
(घृणित दिखाई देने वाले) भेदोऽस्थि०=मेदश्च अस्थीनि च मांसश्च मज्जा 
च WTR च तेषां समाहारः मेदो तस्य सङ्घातः तस्मिन्‌ (चर्बी, 
हड्डियों, मांस, मज्जा तथा खून के समूह में) का शोभा (क्या सुन्दरता ?) 
wuld हृड्डी-मांस श्रादि के gaa में किस बात की शोभा ? यह तो एक घृणा 
को चीज है । लोगों को ज्रान्ति ही है कि शरीर सुन्दर है । (देखिए-“मांसं 
मेदो रुधिरं रोम नखं eect विर्नबंकम्‌। बीभत्स agi रमणीयमहो 
विमोहमाहात्म्यम्‌ ।”) 

सो--नरका०=नरकस्य ये श्रनला: तेषां ज्वालाभिः अवलीढम्‌ (नरक 
की भ्रग्नियों की लपटों से चाटा-जलाया-जाता हुग्रा-सा) मुच्ये== ५/ मुच्‌ +- 
कर्मवाच्य में लट्‌ उत्तम Jo एकवचन (छूट जाऊं) एनसः (पञ्चमी एकव०) 
(पाप से) प्रतिपक्षम्‌ (प्रतिकूल पक्ष प्रर्थात्‌ प्रायरिचित्त) । 


नायक--माताजी, ऐसा न कहिए । इसने क्या किया है ? मेरा शरीर 
वास्तव में पहले भी ऐसा-जेसा ही तो था । देखिये 
(२४) इन त्वचा से ढके हुए, 'शरीर' नामधारी, सदा घृणित दिखाई 
देनेवाले, चर्बी, हड्डियाँ, मांस, मज्जा तथा खुन के ढेर में क्या शोभा १ 
गरुड- ऐ महात्मा, नरक को श्रग्नियों की लपटो से जला हुभ्रा-सा भ्रपने 
को अनुभव करते हुए मुझे यहाँ ठहरना कठिन हो रहा है, इसलिए उपदेश 
दीजिए कि किस प्रकार इस पाप से मुक्त होऊ । 


हु 
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नायकः प्रनुजानातु सां तातो यावदस्य पापस्य प्रतिपक्षमुपविशासि ६ 

जीसूतकेतुः--वत्स | एवं क्रियताम्‌ । 

नायकः--वेनतेय ! श्रूयतास्‌ । 

गरुड:- [जानुम्यां स्थित्वा कृताञ्जलिः] आाज्ञापय । 

नायकः) (मि Poff" 
नित्यं प्राणाभिघातात्‌ प्रतिविरस कुरु ्राक्तस्यानुतापं उड्र 
यत्नात्‌ पुण्यप्रवाहं समुपचिनु दिशन्‌ सर्वसत्वेष्वमीतिम्‌। ? 7 
मग्नं येनात्र नैनः फलति परिणत प्राशिहिसासमुत्थं 
gaia वारिपूरे लवणपलमिव क्षिप्तमन्तह्व दस्य URAL 


नित्यम्‌--प्राणामिघातात्‌ नित्यं प्रतिविरम (प्राण-हिसा को सदा बन्द 

कर दो) । प्राक कृतस्य ्रनुतापं कुरु (qa किए हुए हिसा-कायों का पश्चात्ताप 
करो) | सवंसत्त्वेषु अभीति दिन्‌ (सभी प्राणियों को ग्रभय-दान देते हुए) 
यत्नात्‌ पुण्यप्रवाहं समुपचिनु (यत्नपुर्वक अपने पुण्य का TATE सञ्चित करो) | 
aa प्राण...समुत्थम्‌ = प्राणिनां या feat ततः समुत्तिष्ठतीति (उपपदतत्पु०) । 
(प्राणियों की feat से पैदा हुआ) परिणतम्‌ (परिपक्व हुआ) एनः (पाप) ’ 
ma मग्नं (सत्‌) (इस (पुण्य-प्रवाह) में बा हुआ) ह्रदस्य wea: (झील के 
भीतर) दुर्गाधे वारिपूरे कञकारिणः पुरे (ष० त०) (अगाध जल-समूह में) क्षिप्तं | 
नायक--पिताजी, आज्ञा दीजिए, जिससे मैं इसको इस पाप के प्रतिपक्ष-- 3 

नै 


प्रायश्चित्त-का उपदेश करूं । 
जीमूतकेतु- हाँ पुत्र, करो । a 
नायक--गरुड्‌, सनो | ee 
गरुड़--[घुटने टेककर अंजलि बाँघे] , 
(२५) प्राणि-हिसा को सदा के लिए बन्द कर दो, पहले किये हुए हिसा- 

कार्यो का प्रायश्चित्त करो और सभी प्रशियों को प्रभय-दान देते हुए यत्नपू्वंक 

डिचत करो कि जिससे प्राणियों की हिसा से उत्पन्न, फलो- . 


पुण्य का प्रवाह स 
न्मुख gat (तुम्हारा) पाप इसमें बकर इस तरह न फले जैसे कि झोल के 


न्दर प्रगाघ जल-समूह में डाला हुआ पल-भर नमक | 
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आंरुदध:--यदाज्ञापयसि । 


श्रज्ञाननिद्राशयितो भवता प्रतिबोधितः | 

सर्वप्रारिवधादेष ब्रिरतोऽ्य प्रभ्नृत्यहम्‌ UREN 
सम्प्रति fe— 

क्वचिद्‌ द्वीपाकारः पुलिनविपुलंभोगनिव हैः 

कृतावत्तंश्रान्तिर्वलयितशरीरः कवचिदपि | 


लवणापलम्‌ STATED पलम्‌ (“क्षं -चतुष्टयम्‌ = छटांक भर) इव (डाले हुए 
थोड़े से नमक की तरह) न फलति (न फले, अपना फल न देवे) (अर्थात्‌ जिस 
प्रकार झील के भ्रगाध जलराशि में फेंकी हुई नमक की डली घुलकर अपना 
कोई भी फल नहीं दिखाती, उसी प्रकार तुम्हारा पुण्यप्रवाह इतना अधिक 
हो जाना चाहिए कि जिसमें तुम्हारा थोड़ा-सा प्राणिहिसा-रूप पाप अपना 
महत्त्व खो बैठे । इस श्लोक में बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्त-अ्रहिसा-का प्रति- 
पादन है । 

भ्रज्ञान०--प्ज्ञात०=न ज्ञानम्‌ प्रज्ञानम तत्‌ एव निद्रा तया शयितः 
(झज्ञान-रूपी नींद में सोया हुआ) अवता प्रतिबोधितः (sarge जगाया गया) 
एषः प्रहस्‌ (यह मैं) श्रद्मप्रमृति (आज से लेकर) सर्व॑०=सवं च ते प्राणिनः 
त्तेषां वघात्‌ (सभी प्राणियों की हिसा से) विरतः (रुक गया हुँ) अर्थात्‌ 
ग्राज से जरा भी हिंसा नहीं करूंगा । 

क्वचित्‌-क्वचित्‌ पुलिन-विपुलेः=पुलिनवत्‌ =तटवत्‌ विपुलैः (कहीं 


गरड- जैसी भ्रापकी श्राज्ञा ! 

(२६) श्रज्ञान-रूपी नींद में सोया ate तुमसे जगाया gar मैं आज से 
लेकर सभी प्राणियों की हिंसा से रुक जाता हूं । 

झ्रब-- 

(२७) कहीं तो रेतीले तट की तरह चोड़-चोड़े फनों के समूह से द्वीप- 
जैसा बना हुभ्रा, कहीं शरीरों को कुण्डलाकर बनाये हुए श्रावतं-जल-भेवर- 
का WA पैदा करता हुआ भर कहीं एक तट से दूसरे तट को जाता gat पुल- 
Sar दिखाई देने वाला नागों का समूह महासागर में आनन्द से विहार करे । 
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व्रजन्‌ कूलात्‌ कूलं क्वचिदपि च सेतुप्रतिसमः 
समाजो नागाचां विहरतु सहोदन्वति सुखम्‌ ॥२७॥ 
aft चल 


ख़स्तानापादलम्बान्‌ घनतिमिरनिभान्‌ केशपाश्ञान्‌ वहन्त्यः 
सिन्दूरेणेव दिग्धः प्रथमरविकरस्पशता रः कपोलः | 


तट की तरह विशाल) सोग०=भोगानाम्‌=फणाचा निवहः (फणाग्रों के 
समूह से) द्वीपा०==द्वीपवत्‌ श्राकारः यस्य तथाभूतः (Fo ब्री०) (द्वीप-जेसे 
आकार वाला) क्वचित्‌ प्रपि वलयित०==वलयितानि = कुण्डलीकृतानि 
शरीराणि येन सः (ब० ato) (कहीं TAT को कुण्डलाकार बनाता gat) 
gato ==कृता Madea ==जलानां भ्रमस्य आन्तिः येन तथाभूतः (ao व्री~) 
(्रावतं-जल के भंवर-का अम पैदा करता हुआ) क्वचित्‌ अपि च कूलात्‌ 
कूलं व्रजन्‌ Ago = सेतुसद्दशः (कहीं एक तट से दूसरे तट को Wat gar 
पुल-जैसा) नागानां समाजः (नागों का समूह) महो०=महा्‌ चासौ उदन्वान्‌ 
तस्मिन्‌ (महान्‌ समुद्र में) सुखं विहरतु (सुखपूर्वक विहार करे) । 
atato—araiy (frat हुए) प्लापाद ० ==ग्रापादं लम्बन्ते इति आपाद० 
तान्‌ (पैरों तक लम्बे-लम्बे) घन०==धघनं यत्‌ विमिरं तन्तिभान्‌==तत्सहृ्णान्‌ 
(घने अन्धकार को तरह काले) ) केशपाशान्‌ (केश-समूह्‌ को) बहन्त्यः 
(धारण करती हुई) प्रथम० = प्रथमः रवेः किरणानां यः स्पशंः तेन ताम्रः 
(सू यं की किरणों के प्रथम स्पशं से लाल-लाल) सिन्दूरेण इब fave: (सिन्दूर 
से पुते हुए-जंसे) कपोलैः (गालों से (उपलक्षिताः ==युक्त) ) प्रब तक गरुड के 
भय से नाग-कन्याएँ नागलोक में ही रहा करती थीं, भूलोक नहीं आती थीं, 
किन्तु अब वे भूलोक में राया करेंगी और ज्योंही स, योदय की किरणों का 
प्रथम स्पर्श उनके कपोलों पर होगा, तो वे सिन्दूर जैसे लाल होकर चमक उठेंगे । 


और भी-- 

(२८) बिखरे हुए, रांव तक लम्बे-लम्बे तथा घने अन्धकार की तरह(काले- 
काले)केशपाशों को धारणा करती हुई, aa की किरणों के प्रथम स्पर्श से सिन्दूर 
से-जैसे ga हुए लाल-लाल गालों वालीं तथा श्रम के कारण प्रंगों में अलसाई 
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ग्रायासेनाऽलसा ङ्क्ोऽप्यवगरितरुजः कानने चन्दनाना- 
मस्मिन्‌ गायन्तु रागादुरगयुवतयः की तिमेतां तवेव ॥२८।॥। 
नायकः--साधु महासत्व ! arg !! प्रनुमोदामहे । सर्वथा हृढसमाधानो 
भव । [शङ्कुचूडं निदिश्य] agas ! त्वयापि स्वगृहमिदानीं गम्यताम्‌ । 
शङ्कच्‌डः- | निःशत्रस्याऽशरोमुखस्तिष्ठति । | 
नायकः--[निःइ्वस्थ, मातर पश्यतु] 
उत्प्रेक्षमाणा त्वां ताक्ष्यचञ्चुकोटिविपाटितम्‌ | 
त्वदृदुःखदुःखिता नुनमास्ते सा जननो तव ।।२९॥ 


ग्रायासेन. (श्रम के कारणा) श्रलसा०=ग्रलसानि ग्रङ्गानि यासां तथाभूताः 
(ao dio) श्रपि (अलसाये हुए ग्रंगों वाली होती हुई भी) नागसुन्दरियों का 
यशोगान करते एवं पाताल से भूलोक तक इतस्ततः परिश्रमण ग्रादि से थक 
जाना स्वाभाविक ही है, किन्तु श्रवगशि०==श्रवगणिताः रुजो याभिः ताः(ब० 
ate) (्रमजनित क्लेश को न गिनती हुई-उसकी जरा भी पर्वाह न करती 
हुई) उरग०==उरसा गच्छन्तीति उरगाः तेषां युवतयः (नागों की नवयुवतियाँ) 
ग्रस्मिनु चन्दनानां कानने (इस चन्दनों के वन में) एतां तब एव कीर्तिम्‌ रागातू 
गायन्तु (तुम्हारी ही इस कीति को प्रेम के साथ गान करें 1) 

साधु--श्रनुसोदामहे (अ्रनुमोदन-समर्थन करते हैँ) oes समाधा- 
नम्‌ == निश्चयः यस्य तथाभूतः (ब० ब्र) (पक्के निश्चय वाला । 

उत्प्रेक्ष»- ताक्ष्य० ==ताक्यस्य चञ्च्वाः कोट्या विपाटितम्‌ (गरुड़ की 


हुई भी (्रमजनित) क्लेश की पर्वाह न करती हुईं नाग-युवतियाँ इस चन्दनो 
के वन में तुम्हारी ही कीति का प्रेम से गान करती LE | 

नायक--ठीक है महात्मा | ठीक । हम तुम्हारा अनुमोदन करते हैँ । तुम 
सर्वथा ग्रपने निश्चय पर ्रटल रहो । (TEAS को लक्ष्य करके) aguas ! 
on तुम भी प्रब अपने घर जाग्नो। > 


शड्खचूड--[ भ्राह खींचकर मुँह नीचे किये हुए खड़ा रहता है ।] 
नायक- | भाह खींचकर माता की ओर देखता हुआ |— 


२8) तुम्हें गरुड की चोंच के म्रग्रभाग से फाड़ा हुआ समभती हुई तुम्हारी 
चह 4 तुम्हारे दुख से ग्रवश्य दुखी हो रही होगी । हुँ हुई तुम्हा 


000 
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श्रव्खदसरीरस्स ज्जेव्व पुत्तग्रस्स मुहं पेवि्िस्सदि । [धन्या खलु सा जननी या | 
परुडमुलपतितस्याक्षत शु रस्यंव पुत्रकस्य मुखे प्रेक्षिष्यते ।] 
शङ: | सत्यमेवेततू, यदि gare: स्वस्यो भविष्यति । 
नायकः-- [वेदनां नाटयन्‌] हृहह ! परार्यतम्पादनामृतरसास्वादाक्षिष्त 
त्दादेताबतीं वेलां मया न लक्षिताः सम्प्रति तु मां बाघितुमारब्धा ममंच्छे- 
दिस्यो वेदनाः । [मरणावस्थां नाटयति । | 
जीसूतकेलुः- [संश्रमम्‌] हा वत्स किमेवं करोषि ? 
चोच के अ्रग्रभाग से विदारितस्त्फाडा हुआ) स्वाम्‌ उल्मक्षमाणा (तुझे सम- 
भाती हुई) तव सा जननी (तेरी वह माता) त्वद्तुःख०==नूनं तव दुःखम्‌ तेन | 
दुःखिता आस्ते (तिरे दुख से सचमुन दुखित हो रही होगी 1) 
धस्या--गरुङ० ==गरुङस्य मुखे पतितस्य (गरुङ के मुंह में पड़ हुए) 
शक्षत०==न क्षतं शरीरं यस्य तथाभूतस्य (Fo व्री) (जिसका शरीर क्षत-- 
विनष्ट-नहीं है, अर्थात्‌ कुशलयुक्त |) 
हहह-परार्थ० =परेषाम्‌ अर्थः पराथः तस्य यत्‌ सम्पादनम्‌ ==ग्रनुष्ठानम्‌ 
(qo त०)तत्र अमृतस्य इव यः रसः तस्य आस्वादेन गजिप्तत्वात्‌ =आछक्रान्त- 
त्वात्‌(परोपकार करने में अमृत जैसे प्रानन्द के अनुभव से युक्त होने के कारण) | 


वुद्धा— [आँसु बहाती हुई] वह माता घन्य है, जो गरुड़ के मुंह में पड़ | 
हुए राजी-खुशी (लोटे) पुत्र का मुंह देखेगी । 4 


जाय । 
नायक--[पीड़ा का अभिनय करता हुआ | हाय रे ! परोपकार करने में | 

अमृत के-जैसे आनन्द से बिभोर होने के कारण wa तक पीड़ा मुझे मालुम | 

नहीं हुई थी, किन्तु अब वह ममं-स्थलों को छेइती हुई सताने लग गई है 

(मृत्यु दशा का अभिनय करता है |] a 

` जीमूतकेतु--[घबराहट के साथ] हा पुत्र ! ऐसा क्‍यों कर रहे हो 
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बुद्धा--हा ! fg wa एव्वं वसदि ? [सोरस्ताडम्‌] परित्ताशह, 
परित्ताश्रह । एसो क्खु से gust विवञ्जइ । हा! कि नु खल्वेवं वतते । 
[सोरस्ताडम्‌] परित्रायध्वघ्‌, परित्रायध्वम्‌ । एव खलु मे पुत्रको दिपद्यते । | 

सलयवती--हा झज्जउत्त ! परिच्चइदुकामो विश्न लक्खीप्रसि । [हा 
झाय्यपुत्र | परित्यषतुकाम इव लक्ष्यसे ।] 


नायकः--[श्रञ्जलि कर्तूमिच्छन्‌] शञङ्खचूड | सातय मे हस्तौ । 

शङ्कच्‌डः--[कुवंत्‌] seq ! अनाथीकृतं जगत्‌ । 

नायकः [ब्रद्धोंव्मीलितचक्षुः पितरं पश्यन्‌] तात | अन्ब | प्रये 
पश्चिमः प्रणामः । 


एतावतीं बेलास्‌ (इस समय तक) (क्रिया के लगातार होते रहने में कालवाचक 
शब्द से द्वितीया हो जाती है । ध्रलक्षिताः वेदनाः (पीड़ां मालुम नहीं हुई) 
सर्म०==मर्साणि छिन्दन्तीति (उपपदतत्पु०) (ममंस्थलों का भेदन कर देने 
बाली) बाधितुमारब्धा: (तंग करने लगी हैं) । 

हा-सोरस्ताडमु-्=उरसः ताडेन सह वतमानं यथा स्यात्‌ तथा (क्रिया- 
fatto) (छाती पीटती हुई) परित्रायध्वम्‌ (बचाग्रो) विपद्यते (मर रहा है) 1 
परिस्पक्तु० ==परित्यक्तुम्‌ कामः यस्य सः (ब० Fo) (छोड़ना चाहता हुआ) 
समानय (जोड़ दो, भ्रनाथी० == (च्वि) (अनाथ बना दिया) । श्रद्धों ० --अर्ड 


agi—em ! यह क्या हो रहा होगा ? [छाती पीटती हुई] बचाओ, 
बचाओ । यह मेरा पुत्र मर रहा है । 
मलयवती--हा नाथ ! तुम हमें छोड़ना चाहते हुए-से दिखाई देते हो । 
नायक--[अ्रिंजलि बाँधना चाहता हुआ | शङ्घचूड ! मेरे हाथों को मिला 
दो। 
शड्खचूड--- [हाथों को मिलाता हुआ | हा कितने शोक की बात है कि 
संसार AAA बन गया | 
 जनायक--[ग्राधी खुली हुई आँखों से पिता को देखता हुआ] पिताजी, 
भाताजी, यह मेरा भाखरी प्रणाम है । 
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गात्राण्यसुनि न वहन्ति सचेतनत्व 

ata स्फुटाक्षरपदां न गिरं श्वृणोति । 

कण्डं निमीलितमिवं सहसेव चक्षु- 

हां तात ! यान्ति विवशस्य मसासवोऽमी 3011 


अथवा किससेस प्रलपितेन । [“स रक्षता पन्नगमेव पुण्यम्‌-” इत्यादि पठित्वा 
पतति 1] 

बुद्धा--हा ga! हा वच्छ ! हा गुरुप्रणवच्छल ! कहि सि? देहि में 
वडिवभ्नरं । [हा पुत्र ! हा वस्स ! हा गुरुजनवत्सल क्वासि ? देहिमे 
प्रतिवचनस्‌ ।] 


यथा स्यात्‌ तथा उन्मीलितं चक्षुः येन तथाभूतः (ब० व्री) (आधी खुली हुई 
आँखो से) पश्चिम: (अन्तिम : । 

गान्नाशि--अमूनि गात्रार्ि सचेतनत्वं न वहन्ति (ये मेरे गात्र (हाथ- 
पैर-प्रादि) चेतनता नहीं गख रहे हैं) थोत्रम्‌ (कान) स्फुटा०=स्फुटानि 
ग्रक्षराणि पदानि च यस्यां तथाभूताम्‌ (स्पष्ट अक्षर और पदोंवाली) गिरं न 
झुशोति(वाणी को नहीं सुन सकता)कष्टम्‌ ! इदं चक्ष: सहसा एब निमौलितम्‌ 
(दुख है कि यह aia भी एकाएक ही मंद गई है) । हा तात विवशस्य मम 
aaa: यान्ति (हा पिताजी ! लाचार हुए मेरे ये प्राण जा रहे हैं) | 

हा-- गुरु० =गुरुजनस्य वत्सलः (माता-पिता के प्यारे) प्रणयि० = प्रणयः 
गस्य अस्तीति प्रणयी स चासो जनः तस्य वल्लभ ! प्रेमी जनों के प्यारे !) 


(३०) ये मेरे हाथ-पैर आदि अङ्ग चेतनता नहीं रखते; कान स्पष्ट अक्षरों 


ग्रौर पदों वाली वाणी नहीं सुनता; दुख है कि यह आँख भी एकाएक ही मूंद 
गई है; हा पिताजी, लाचार हुए मेरे ये प्राण जा रह हैं। 
अथवा ऐसा विलाप करके क्या करूंगा [“संरक्षता पन्नगमेव पुण्यम्‌” 
इत्यादि पढ़कर गिर पड़ता है ।] 
बृद्धा--हा पुत्र ! ह्यू बेटे ! हा माता-पिता के प्यारे ! कहाँ हो ! मुझे 
उत्तर दो । 
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जीमूतकेतुः--हा वस्स जीघृतवाहन ! हा प्रणयिजनवल्लभ ! हा 
सरवंगुणनिधे ! क्वासि ? देहि मे प्रतिवचनम्‌ । [हस्ताबुतिक्षप्य ] 


407 निराधारं धैय्यै कमिव शररणं यातु विनयः ? 
४ \ क्षमः क्षान्ति वोढं क इह विरता दानपरता | 
हतं सत्यं सत्यं व्रजतु कृपणा क्वाद्य करुणा ? 
जगज्जातं शुन्यं त्वयि तनय लोकान्तरगते ।।३१॥। 
मलयवती--हा भ्रज्जउत्त ! कहं परिच्चइश्न गदोसि ? भ्रदिशिग्धिण 


सब ०--सर्वे च ते गुणाः तेषां निधिः तत्सग्बुद्धौ (सब गुणों के खजाने !) 


निराधारमू--तनय] त्वयि लोका०==ग्रन्यः लोकः इति लोकान्तरम्‌ तत्र 
गते (सति) (हे पुत्र ! तुम्हारे परलोक सिधारने पर) aa निराधारम्‌ fais: 
आधारो यस्य तत्‌ (ब० व्री) (Ga विना श्राधार के हो गया है) विनयः कम्‌ 
इव शरणमृ यातु (विनय-त्रभाद-किसकी शरणा जायेगा?) कः इह क्षान्तिस्‌ 
alga क्षमः (कौन इस जगत में क्षमा घारण कर सकेगा ?) दान० =दानम्‌ 
एव परम्‌==प्रधानं यस्य तथाभूतः (Fo Fo! तस्य भावः तत्ता (दानशीलता- 
उदारता-समाप्त हो गई है) सत्यं सत्यं हतस्‌ (सत्य सचमुच नष्ट हो गया है) 
कृपणा करुणा HI क्व व्रजतु (बेचारी करुणा-दया-श्रब कहां जाए) जगत्‌ 
शून्यं जातम्‌ (संसार शुन्य हो गया है) । 


जीमूतकेतु--हा पुत्र जीमूतवाहन ! हा प्रेमी जनों के प्यारे ! हा सब 
गुणों के खजाने 1 कहाँ हो? मुझे उत्तर दो । [हाथों को उठाकर] हाय 
हाय ! मैं मर गया रे !! 
(३१) हे पुत्र ! तुम्हारे परलोक सिधारने पर 4a विना ग्राधार के हो 
अनः तम्रता (अब) किसकी शरण जाएगी ? कोन इस जगत्‌ में क्षमा रख 
? उदारता समाप्त हो गई है; सत्य सचमुच नष्ट हो गया है; बेचारी 
करुणा-दया-भ्रब कहाँ जाए ? संसार शून्य हो गया है । 
मलयवती- हा ताथ ! किस तरह छोड़कर चले गए हो ? प्रत्यत निष्ठुर 
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मलश्रबदि ! fs gu पेक्खिवव्व॑ जा एत्ति्नं वेलं जीविश्रासि ? [हा प्राम्य॑- 
पुत्र | कथं परित्यज्य गतोऽसि ? fafa at मलयवति ! कि त्वया प्रक्षितष्यं 
या एतावतीं वेलां जीविताऽसि ? | 

शङ्कच्‌डः-हा कुमार ! क्वेमं प्राणोम्योऽपि वल्लभं जनं परित्यज्य 
गम्यते ? तदवइ्यमन्वेति त्वां TEAS: । 

गरुडः--[सोद्वेगम्‌] seq | उपरतोऽयं महात्मा । तत्‌ किमिदानीं 
करोमि ? 

वृद्धा--[साञ्रमूध्व॑मवलोक्य] मभ्रवंतो लोघ्रपाला ! कहं पि अभिदेणा 
[सचिप् gaa मे जीक्रावेहि । [भगवन्तो लोकपालाः ! कथमप्यमूतेन सिक्त्वा 
पुत्रकं से जीवयत ।] 

गरुड: [सहर्षमात्मगत म्‌] प्रये ! अम्ृतसङ्घीत्तेनात्‌ साधु स्मृतम्‌ । मन्ये 


प्रभृष्सयशः । तङ्‌ यावत्‌ त्रिदशपतिमभ्यथ्य तद्विसुष्टेनामृतवरषंरेन न केवलं 


> 1 
हा--प्रतिनिध्‌ a =farar घृणा यस्या: सा (ब० ato) अतिशयेन i 
निर्घु णा तत्सम्बोधने (अत्यन्त निर्दय, निष्ठुर) भ्रन्वेति (पीछे आता है) उपरतः १ 
(मर गया है) लोकपाला:= (sae के रक्षक आठ देवता होते हैं--'इन्द्रो 
afa: पितृपतिः नेऋ तो वरुणो मरुत्‌ । कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां 
क्रमात्‌ ।”) | 
भ्रये--प्रमृष्टम्‌ = प्र + ४/ मस्ज्‌ (शुद्धौ) + क्त(घुल गया है) त्रिदश ० = तिस्रो 


मलयवती ! तुझे प्रब क्या देखना है जो इस समय तक जीती है ? 
शङ्क्ूड--हा कुमार ! stat से भी प्रिय इस जन को छोड़कर कहाँ 
जाते हो ? शङ्घचूड ग्रवश्य ही तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा है 
गरुड़ [ उद्वेग के साथ] शोक की बात है कि यह महात्मा मर ही गया 
है; अब मैं क्या करूं ? 
gat—[ata बहाती हुई ऊपर को देखकर] है भगवान्‌ लोकपालो ! 2 
किसी तरह aya सींचकर मेरे पुत्र को जिला दो । 3 J og 
गरुड़-- [हर्ष के साथ मन ही मन ] श्ररे अमृत का नाम लेने से मुझें ठीक . EF 
याद झा गई है । ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा श्रपयश अब घुल गया हो ! ड 
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२१२ नागानन्दम्‌ 


जीमूतयाहुनम्‌, एतानपि पूर्व सक्षितानस्थिश्षेषानाशीविषान्‌ प्रत्युज्जीवयाभि । 
यदि न ददात्यसौ तदा5हस्‌--- 


पक्षोत्क्षिप्ताम्बुनाथ: पटुतरजवनेः प्रेय्यंभारों: समीरे: 
नेन्नाग्विप्लोषसूर्च्छाविधुरविनिपतत्सानलद्वादशाके: । 

चञ्च्वा सञ्चूण्यं शक्राशनिधनदगदाप्रेतलोकेशदण्डान्‌ 

जौ निर्जित्य दवान्‌ क्षणममृतमरयीं वृष्टिमभ्युत्सुजामि 113211 


दशाः येषां ते त्रिदशाः (देवताओं की तीन ही दशा-ग्रवस्था-बाल्य, कौमार 
गर यौवन-हुआ करती हैं, वृद्धा वस्था और मृत्यु-जन्म नहीं, अथवा ‘fa’ शब्द 
को पूरणाथंक मानकर तृतीया श्रर्थात यौवन ही एकमात्र अवस्था वाले-- 
यह अर्थं भी हो सकता है, क्योंकि देवता सद। युवा ही रहते हैं तेषाम्‌ पतिम्‌ 
(इन्द्र को) श्रम्पथ्ये =ग्रभि + Vara +-य(प्राथंना करके) तद्विसृष्टेन=्=तेन 
विसृष्टेन = वि + ५ सृज्‌ ¬ न (उसके द्वारा छोड़े गये)श्रमृत ० --अमृतस्य वर्षणं 
तेन (म्रमृत-वर्षा से) श्रस्थि०==भ्रस्थीनि एव शेषः शेषां तथाभूतानु (ao व्री) 
(हड्डी-मात्र ही शेष रहे हुए) श्राशीविषान्‌ ==ग्राशी ='तालुगता दंष्ट्रा’ तत्र 
विषं येषां तानु(ब० व्री०)(साँपों को) प्रत्युज्जीवयामि =प्रति-उत्‌ + जीव्‌ +- 
शिच्‌ + लट (जीवित कर देता हूँ, जिला दूँ) 

पक्षो ०--्रेयेमाणौ (Fat द्वारा) प्रेरित-उत्पन्त-किये गये) पदु० ==ग्रति- 


तो प्रब इन्द्र से प्रार्थना करके उससे की गई श्रमृत-वर्षा से न केवल 
जीमूतवाहन को. बल्कि पहले खाए हुए, प्रस्थि-मात्र शेष रहे साँपों को भी 
पुनरुज्जीवित कर देता हूँ | यदि ag अमृत नही देता तो H— 


(३२) (Tat द्वारा) उत्पन्न किए गए अति सशक्त और वेगवाली वायुझ्नों 
से तया पंखों से समुद्र को ऊपर उछालता gar तथा आँखों की ग्राग के दाह 
से व्याकुल हुए श्रग्तिःसहित बारह सूर्यो को (अपने अपने स्थानों पर से) 
गिराता हुआ मैं चोंच से इन्द्र के वपत्र को, कुबेर की गदा को -तथा यम के 
दण्ड को चूर-चुर करके युद्ध में देवताश्रों को जीतकर क्षणभर के लिए प्रमृत 
की वर्षा कर देता हूं । 
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पञड्चमोच्डुः २१३ 


तदथं गतोऽस्मि ! 
[इति साटोपं परिक्रम्य निष्क्रान्तः ।] 
जीमूतकेतुः--वत्स wes ! किमद्यापि स्थीयते ? समाहृत्य दारूणि 
पुत्रस्य मे विरचय चितां, येन वयसप्यनेन सहेव गच्छामः । 
agi—ga wgys ! लहु सञ्जेहि। दुक्खं प्रम्हेहि विशा भाढुग्नो वे 
चिट्टुदि। {पुत्र agys | लघु सज्जय । दुःखमस्मार्मिवना त्राता ते 
तिष्ठति 1] 


शयेन पटश्च जवनाइच (Zo) (अति सशक्त और वेगवाली) समीर: (arg से) 
पक्षो ०--पक्षाम्याम्‌ उत्क्षिप्तः श्रम्बुनाथ : -- समुद्र: येन ताइशः(अहम्‌) (ब० ao) 
(पक्षों से समुद्र को ऊपर फेंकरता-ग्रान्दोलित करता-हुआ) नेत्रा० ==नेत्रयोः यः 
ग्निः तेन यः प्लोषः==दाहः तेन या पूर्च्छा तया विधुरम्‌ =विह्णलम्‌ यथा 
स्यात्‌ तथा निपतन्तः ==स्वस्थानेम्यः प्रच्यवमानाः सानल।:==भ्रग्निसहिताः 
द्वाददा ्रादित्याः यस्य तथाभूतः (ब० ब्री) (नेत्रो की ग्ग के दाह से व्याकुल 
हुए अग्निसहित बारह सूयों को (प्रपने-अपने स्थानों से) गिराता हृप्रा) चञ्च्चा 
फ़्ा०==शक़्स्य अशनिम्‌ च धनदस्य गदाप्‌ च प्रेतलोक्तेशस्य दण्डम (Ze) 
सञ्चूण्यं (aia से इन्द्र के वज्ञ को, कुबेर की गदा को ओर यम के दण्ड को 
चूरचूर करके) भ्राजो देवान्‌ निजित्य(युद्ध में देवताओं को जीतकर) श्रमृत० = 
भृतम्‌ एव अमृतसयम्‌, तां (स्वझ्यार्थे मयद्‌) वृष्टिम्‌ क्षणम्‌ भ्रम्युत्ुजामि 
(अमृत की वर्षा को क्षणभर के लिए कर देता हूँ। । 

वत्स--समाहुत्यन्ञसम्‌ -आ५ हृ {ल्यप्‌ {बदोरकर) लधु सञ्जय 
(जल्दी तय्यार करो) । 


तो यह मैं चला | 
[अक्कड़ के साथ इधर-उधर घूमकर चल पड़ा] 


जीदतकेत्‌-पूत्र UATE | अब ठहरकर क्या करते हैं | लकड़ियाँ इकट्री 
करके मेरे पुत्र के लिए चिता तैयार करो जिससे हम भी इसके साथ ही चल 


बसें । 


वृद्धा-पुत्र TET: जल्दी-जल्दी तैयार करो : दुख है कि तुम्हारा WE | 


हमारे बिना खडा होगा | 2 
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२१४ नागानन्दस्‌ 


शङ्कच्‌डः--[सास्रम्‌] यदाज्ञापयन्ति गुरवः | नन्वग्रत ward युष्माकम्‌ । 
[उत्थाय चितारचनां कृत्वा | तात ! ara! सज्जीकृतेयं चिता । 


जीम तकेतुः--कष्टं ! भोः कष्टम्‌ !! 


उष्णीषः स्फुट एष मूर्धनि दिभात्यूणंयमन्तर्भ्‌वो- 
श्रक्षुस्तामरसानुकारि हरिणा वक्ष:स्थलं स्पधते । 
चक्राङ्की चरणो तथापि हि कथं हा वत्स मदृदुष्कृते- 
सत्वं विद्याधरचक्रवतिपदवीमप्राप्य विश्राम्यसि ॥३३॥ 


उष्णीषः--भ्रथम re में राये हुए ग्रठारहवें पद्य को थोडा-सा बदल 
कर यहाँ पर पुनरुक्त किया गया है, इसलिए इसकी विशेष व्याख्या वहीं 
देखिए । एष स्फुटः उष्णीषः मूर्धनि विभाति (यह स्पष्ट दिखाई देने वाली 
उष्णीष की रेखा मस्तक पर विराज रही है) भ्रवोः भ्रस्तः इयम्‌ ऊर्णा (भोहों 
के बीच ag बालों का मोरा है) चक्षुः तामरतानुकारि (आँख कमल-जँसी हैं) 
वक्षःस्थलं हरिणा eda (छाती सिह से होड़ करती है) . चरणौ चक्रा ङ्गौ 
(पेर चक्र के fae वाले हुँ) | तथापि हा वत्स, मद्दुष्कृत:(मेरे पापों से)विद्या० 
.- श्रप्राप्य(विद्याधर-सम्राट्‌ का पद प्राप्त किये विना ही)त्वम्‌ कथं विश्राम्यसि 
(तुम किस तरह सदा के लिये बिश्राम ले रहे हो ?) 


शङ्कचूड-- जेसी आपकी ग्राज्ञा। इस बात में तो मैं आपसे भी 
आगे हूं । (उठकर चिता बनाकर) पिताजी, पिताजी, यह चित्रा तैयार हो 


गई है । 

जीमूतकेतु--महान्‌ शोक की बात है । 

(३३) यह स्पष्ट दिखाई देने वाली उष्णीष-रेखा मस्तक पर विराज रही 
है; भोहों के बीच में यह बालों का भौरा alge है; ate कमल-जैसी हैं; 
छाती शेर से होड़ करती है; पैरों पर चक्र के चिह्न हैं; तो भी हे पुत्र ! मेरे 
पापों से विद्याधरसम्राट्‌ का पद प्राप्त किए बिना ही तुम किस तरह सदा के 
लिए विश्रामे ले रहे हो ? 
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पञ्खमोऽङ्ः २१५ 


देवि ! किमपरं eee ? तदुत्तिष्ठ, चितामारोहामः | 
[सर्वे उत्तिष्ठन्ति] 

मलयवती -[बद्ाञ्जलिरूष्वं पञ्यन्ती] anafe गोरि ! तुए ard 
जहा --''विज्ञाहरचक्कवट्टी भट्टा दे मविस्सदि” त्ति, ता कहं मम मन्दमगगाए 
किदे तुमंपि श्रलीश्रवादिणी ager? [भगवति गौरि ! स्वगा प्राज्ञप्तं, यथा 
_--“बिद्याघरचक्रवर्ती मर्ता ते मविष्यति” इति; तत्‌ कथं मम मन्दभाग्यायाः 
कृते त्वमप्यलीकवादिनौ संवृत्ता ?] 

[ततः प्रविशति ससम्भ्रमा गौरी] 

गौरी -महाराज जीमूतकेतो, न खलु न खलु साहसमनुष्ठातब्यम्‌ | 

जीमूतकेतुः--प्रये कथममोधदशना गोरी ! 

गोरी--[मलयवती मुद्दिस्य | वत्ते ! कथमहमलीकवादिनी भवेयम्‌ ? 
[नायकमुपसृत्य कमण्डलुजलेनाम्मुक्षन्ती] । 

सगवति- प्रमोघ० --त--मोध म्‌ <- विफल दशेनं यस्याः तथाभूता (Fo 
ब्री०) (जिसका दर्शन बेकार नहीं जाता है ऐसी) प्रम्युक्षन्ती 'छिड़कती हुई) | 
रानी और रोकर क्या करती हो ? उठो, चिता पर चढे । 

[सभी उठ खड़े होते #1] 

नलयवती-- [अंजली बाँधे ऊपर देखती हुई] भगवती गौरी, तुमने ग़राज्ञा 
दी थीं कि विद्याघरों का चक्रवर्ती तुम्हारा पति बनेगा, तो मुझ अ्रभागिन के 
लिए तुम भी भूठ बोलने वाली बन गई ? 

[त्वरा के साथ गोरी का प्रवेश] 
गौरी--महाराज जीमूतकेलु, नहीं नहीं, ऐसा साहस का काम नहीं करना 


चाहिए । 


जाता ! : 
गौरी- | मलयवती को लक्ष्य करके] पुत्री, क्यों मैं झूठ बोलने वाली j 


aq ? [नायक के पास जाकर कमण्डलु से जल छिड़कती हुई] 
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जोमृतकेतु-- भ्रये, a तो गौरी देवी है, जिनका दर्शन कभी विफल नहीं _ 2 


२१६ नागानन्धमु 


निजेन जीवितेनापि जगतासुपक्षारिशः | 
परितुष्टाईस्मि ते ace ! जीव जीमूतवाहन nage 


[नायकः उत्तिष्ठति ।] 
जीमूतकेतुः [सहपंम] देवि ! दिष्टा ass ! प्रत्पुञ्जीषितो वत्सः । 
वृद्धा-मश्रवदीए पसादेण । [भगवत्याः प्रसादेन ।] 
[उभौ गौर्य्या: पादयोः पतित्वा नायकमालिङ्गतः 1] 
मलयवती — [सहम ]दिट्टिश्रा पच्चुज्जीविदो भ्रज्जउत्तो ।[गौर्याः पादयोः 
पतति । ] | दिष्टा प्रत्युज्जीवित ध्रा यंपुत्रः ।] 
नायकः--[गीरीं ष्ट्वा बद्धाञ्जलिः| भगवति ! 
श्रभिलषिताधिकवरदे ! प्ररिपतितजनात्तिहारिशि ! शरण्ये ! 


निजेन--निजेन जीवितेन श्रप जगताम्‌ उपकारिणः ते परितुष्टा घ्स्मि 
(अपने प्राणों तक से भी जगत्‌ का उपकार करने वाले तुझपर मैं प्रसन्न हुँ) । 
वत्स जीमूतवाहन जीव (पुत्र जीमूतवाहन, जीवित हो जाग्रो) । 

श्रभिलषिता०--श्रभि० =प्रभिलषितात्‌ अधिक वरं ददातीति तत्सम्बोधने 


(३४) अपने प्राणों तक से भी जगत्‌ का उपक्रार करने बाले तुम पर मैं 
प्रसन्न हूँ, इसलिए वत्स जीमूतवाहन, जीवित हो जाश्रो । 

नायक--[खड़ा हो जाता है 1] 

जोमूतकेतु--[हरषं के साथ] रानी, बधाई हो। पुत्र पुनर्जीवित हो 
गया है। 

वृद्धा--भगवती गौरी की ग्रनुकम्पा से । 

[दोनों गौरी के चरणों पर पड़कर नायक को गले लगाते है 1] 

मलयवती- [हर्ष के साथ] सोभाग्य से प्राणनाथ पुनर्जीवित हो उठे । 

[गोशी&के पैरों पर गिर पड़ती है ।] 
_ नायक [गौरो को देखकर म्रंजलि बाँधे] भगवती | 

(३५) इच्छा से भी अधिक वर देने वाली ! शरणा में पड़े हुए 

लोगों की पीड़ा को हरने वाली ! शरणागतों का भला करने वाली | 
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पङ्चसोऽङूः २१७ | 


चरणों नमाम्यहं ते विद्यानरपूजिते ! गौरि ! ॥३४॥ 
[इति meat: पादयोः wna ऊध्वं पश्यन्ति ।] 


जीमूतकेतुः श्रये ! कयमनञ्र वृष्टिः !! अगवति ! किमेतत्‌ ! 


गौरी --राजन्‌ जीमृतकेतो ! जीसूतवाहनं प्रत्पुञ्जीवयितुमेतांश्रा स्थिः 
शषेषानुरगपतीन्‌ समुपजातपश्चात्तापेन पक्षिपतिना देवलोकादियमभूतवृष्ठिः 
पातिता । | ग्रङ्गुल्या निदिश्य] कि न पझ्यति भवान्‌ ? 


(उपपदतत्पु०) (इच्छा से भी अधिक वर देने वाली !) प्रशि०==प्रणि- 
पतितानाम्‌ जनानाम्‌ ग्रात्तिम हरतीति तत्सम्बोधने (उपपदतत्पु०) (शरण 
में पड़े हुए लोगों की पीड़ा को हरने वाली ।) शरण्ये--दारणे साधुः शरण्यः 
शरणा--यत्‌ 4 स्त्रियाँ टाप्‌ तत्सम्बुद्धौ (आरणागत का भला करने वाली) 
विद्या ० -- विद्याधरै: पूजिते (विद्याधरो से पूजित गौरी) ते चरणो प्रहं नमामि 
(तुम्हारे चरणों को मैं प्रणाम करता हुँ) । 

प्रये-- प्रम्रा =a अस्ति HHH AG: यस्याः तथाभूता(ब० Ae) (विना 
मेघों की) समुप०== समुपजातः पश्चात्ताप: यस्य सः (ao ato) जिसे पश्चा- 
ताप हो गया है-ऐसा, पश्चात्ताप करने वाले) गरुड को नागहिसा तथा विद्या- 


धर-वध से बड़ा पश्चात्ताप हुआ | देव०==देवानां लोकः तस्मात्‌ (स्वर्ग से) । 
Mere eee 


बिद्याधरों से पूजित होने वाली, गोरी माता | तुम्हारे चरणों को मैं प्रणाम 
करता हूं । 


। 


[गौरी के चरणों पर गिर पड़ता है ।] 
[सभी ऊपर की ग्रोर देखते हैं ।] 
जीमृतकेतु--भहों, बिना मेघरों की वर्षा केसे ? यह कया बात है ? धर 
गौरी--राजन्‌ जीमूतकेतु ! जीमूतवाहन तथा हड्डी मात्र शेष रहे इन | 
नागराजों को पुनर्जीवित करने के लिए पञ्चात्ताप करने वाले गरुड ते स्वगं- क 
लोक से यह अमृत-वर्षा की है [अ्रंगुली से दिखा करके] क्या आप नहीं 
देखते ? eee 
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२१८ ANTES 


सम्प्राप्ताखण्डदेहा: स्फुरफणमरिभिर्भासुरंर्त ATH 

जिल्वाकोटिद्वयेन क्षितिमघृतरसास्वादलोभाल्लिहन्त: | 

सम्प्रत्याबद्धवेगा मलयगिरिसरिद्वारिपुरा इवामी 

ae: प्रस्थानमागे विषधरपतयस्तोयराशि विशन्ति ॥३६॥ 
[नायकमुद्दिश्य] वत्स जीमूतबाहन ! न त्वं जीबितदानमात्रस्यव योग्यः, 
तबथसपरस्ते प्रसाद: । 


सम्प्राप्त ०--सम्प्राप्त!० = सम्प्राप्तः (सम्यक्‌ प्राप्तः) अ्रखण्ड: देहः येः 
तथाभूताः (ब० ब्रीऽ) (अपने पूवंवती) देह को ज्यों का त्यों प्राप्त किये हुए) 
स्फुटा० =स्फुटाः ये फणानां मणम्ः तैः भासुरः (स्पष्ट दिखाई देनेवाली फनों 
की मणियों से चमकते हुए) उत्तमा ङ्गी:(उपलक्षिताः) शिरों से (युक्त) जिह्वा० = 
जिह्वायाः कोटिः==प्रग्रभागः तस्याः दयन (जिह्वा के दोनों ब्रग्रभागों से) 
अभूत०--्मृतरसस्य यः ग्रास्वादः तस्य लोभात्‌ । (अमृतरस के स्वाद के 
लोभ के कारण) क्षित लिहन्तः (पृथिवी को चाटते-चाटते) एते विषधर-पतयः 
(ये नागराज)भ्राबद्ध० --ग्राबद्धः घृतः वेगः येः ते(ब० व्री) (वेग रखे हुए, वेग- 
वाले) मलय०=मलयगिरेः या सरितः तासां वारिणः पूरा इव(मलयाचल की 
नदियों के जल-प्रवाहों की तरह) वक्रः प्रस्था ० == प्रस्थानस्य मार्गाः तेः (चलने 
के टेढ़े-मेढे (Zigzag) मार्गो से) सम्प्रति तोयराशि विशन्ति (ग्रब समुद्र में 
प्रवेश कर रहे हैं )। 


(३६) (अपनी पूर्ववर्ती) देह को ज्यों का त्यों प्राप्त किए हुए, स्पष्ट 
दिखाई देने वाली Gat की मणियो से चमकते हुए शिरों से युक्त तथा जिह्वा 
के दोनों अ्रग्रभागो से अमृतरस के स्वाद के लोभ के कारशा पृथ्वी को चाटते 
चाटते ये नागराज मलयाचल-की नदियों के वेग वाले जल-प्रवाहो की तरह 
देढे-मेढे मार्गों से चलते हुए Ha समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं । 
कै [नायक को लक्ष्य करके] पुत्र जीमुतवाहन ! तुम जीवन-दान-मात्र के 
ही योग्य नहीं हो; इसलिए तुम्हें यह श्रोर भी वरदान देती हूँ :-- 
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-ठप रा २१९ | 


_ हंसासेवितहेमपङ्कूजरजःसम्पकंपद्गोज्भिते- 
₹त्पन्नेर्मम मानसादुपनतेस्तोयेमंहापावनेः | 
स्वेच्छानिमितरत्नकुम्भनिहितेरेषाऽभिषिच्य स्वयं 


त्वां विद्याधरचक्रवत्तिनमहं प्रीत्या करोमि क्षणात्‌ ॥३७॥ 
प्रपि च-- 
अग्रेसरी भवतु काचनचक्रमेत- 
देष द्विपश्च धवलो दशनेश्चतुभिः | 


हंसा ०— हुं्ता० = हंसैः सेवितानि यानि हेमपद्कजानि तेषां यत्‌ रजः 
तस्य सम्पर्कं यः पङ्कुः तेन उज्मितैः (जिन में हंस 43 हुए हैं ऐसे स्वरांकमलों 
की धुल के संसर्ग से होनेवाले कीचड़ से रहित मम मानसात्‌ उत्पन्नः (मेरे 
मनरूपी मानसरोवर से उत्पन्त)। मानस शब्द के यहां पर दो अर्थ हैं: (१) मन 
और(२)मानसरोवर । दोनों मानसों में भेद भी दिखला दिया है । मानसरोवर 
का जल तो स्त्रणांकमलों की रज से कीचडवाला-मैला-सा रहता है, किन्तु 
मेरे मनरूपी मानसरोवर का जल विना कीचड़ वाला है, इसीलिए महापावनेः 
(महापवित्र) स्बेच्छा०==स्वेच्छया निर्मिताः ये रत्नकुम्भाः ( तेषु निहितैः) 
(मेरे अपने ही संकल्प से बने मणियों के घड़ों में रखे हुए)उपनतं: इच्छानुसार 
प्राप्त हुए) तोयैः अभिषिच्य (जलों से अभिषेक करके) एषा प्रहं स्वयं प्रीत्या 
क्षणात्‌ त्वाम्‌ विद्याधर-चक्रवतितं करोमि (यह मैं स्वयं प्रसन्नता से तुम्हें क्षण 
भर में विद्याधरों का चक्रवर्ती बनाती हूँ)। गौरी में दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव 
से वह अपने संकल्प-मात्र से सब कुछ कर देती है । 

प्रप्रेसरी०--एतत्‌ काञ्चन°०्न्=काञ्चनस्य चक्रम्‌ तत्‌ एव रत्नम्‌ (यह 


(३७) हृसों से उपभुक्त स्वणां-कमलों की घुलि के संसग से होने वाले 
कीचड़ से रहित, मेरे मनरूपी मानसरोवर से उत्पन्न, महापवित्र, स्वेच्छा 
से बनाए गए मणियों के घड़ों में रखे तथा स्वेच्छा से प्राप्त हुए जलों से 
अभिषेक करके यह मैं प्रसन्तता से तुम्हें क्षण-भर में विद्याघरो का चक्रवर्ती 
राजा बनाती हूँ । 

और भी 
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(३८) यह सोने का चक्र सबसे पहले तुम्हारे सामने उपस्थित हो, यह 


२२० नागानस्वमु 


इयामो हरिसंलयवत्यपि चेत्यमूति 
रत्नानि ते समवलोकय चक्रवत्तिन्‌ ! ॥३८॥ 


प्रपि च-- श्रालोक्यम्ताममी शारदशश्ञा ङ्कुनि्सलबाल व्यजनहस्ता मरिमरीचिर- 
चितेन्द्रचापपंक्तयो भक्त्यावनतपूर्वकायाः प्रणमन्ति मतङ्गदेवादयो विद्याधर- 
पतयः । तदुच्यतां, कि ते qa: प्रियपुपकरोमि ? 


सोने का पहिया) Wo at \सरतीति श्रग्नेसरः (पलुक्‌ समास) श्रनग्रेस रः 
ग्रेस रः सम्पद्यमानः भवतु इति श्रम्रेसर + च्वि + भू ale (ग्गे-श्रागे ग्राने- 
वाला बने, सबसे पहले तुम्हारे सामने उपस्थित हो) चर्ताभिः दशनैः (युक्तः) 
एषः घवलः द्विपः च(चार दांतों वाला यह सफेद हाथी) इयाम: हरिः (काले रंग 
का घोड़ा) मलयवती श्रपि च(ग्रोर मलयवती भी)प्रमुनि ते रत्नानि (ये तुम्हारे 
लिए रत्न हैं) चक्रवतिन्‌/समवलोकय (हे सम्राट्‌ ! देखिए) । गौरी जीमूतवाहन 
को चार वस्तुएँ देती है (१) सुवणंचक्र (२) सफेद हाथी (३) काला घोड़ा 
्रौर(४) मलयवती । 'ललितविस्तर' सें ७ रत्न गिनाये गये हैं, यथा-"'तस्येमानि 
सप्त रत्तानि भवन्ति । तद्‌ तथा चक्ररत्नम्‌, हस्तिरत्नम्‌, स्त्रीरव्तम्‌, मरिण- 
रत्नम्‌ इत्यादि ।” रत्न शब्द का मुख्य अर्थ है जवाहर (jewel) है किन्तु 
गौरावृत्ति से “आपनी जाति में सर्वोत्कृष्ट को भी रत्न कहते हैं (“जातौ जातौ 
UGGS तद्‌ रत्तमभिधीयते'') । 

प्रपि च--श।रद० ==शरदः श्रयं शारदः स चासो शशाङ्कः तद्वत्‌ निर्मलानि 
यानि बालव्यजनानि तानि हस्तेषु येषां ते (ब० Fo) (शरत्काल के चांद की 
तरह स्वच्छ चंवरों को हाथों में रखे हुए) मरिण० =मणीनाम्‌ मरीचिभिः 


चार दांतों वाला. सफेद हाथी, काला घोड़ा, तथा मलयवती--इन रत्नों को 
भी, हे चक्रवर्ती, तुम (प्रपने सामने) देखो | 
साथ ही यह भी देखो कि ये मतङ्ग-प्रादि विद्याधरों के स्वामी शर- 
कालीन चन्द्रमा की तरह स्वच्छ चंवरों को हाथों में रखे, मशियों की (रग- 
४» © बिरंगी) काम्तियों से (आकाश में) इन्द्रवनुषो को बनाए तथा भक्ति के साथ 
सिर नीचे भुकाए हुए तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। अब बोलो, इससे अधिक 
उपकार तुम्हारा क्या करूँ ? 2 
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पञ्चमोभ्छुः २२१ 


नायकः-- [ जानुभ्यां स्थित्वा] भ्रतः परमपि प्रियमस्ति ? 


त्रातोऽयं शड्डुचूडः पतगपतिमुखाद्वेनतेयो विनीत- 
स्तेन प्राग्भक्षिता ये विषधरपतयो जोवितास्तेऽपि सर्वे | 


मत्प्राणाप्त्या विमुक्ता न गुरुभिरसवश्चक्रवत्तित्वमाप्तं 
arated देवि ! हृष्टा प्रियमपरमतः कि पुनः प्राथ्यंते यत्‌ ॥३९॥ 


रचिताः इन्द्रचापानाम्‌ पङ्क्तयः यस्तथाभ्रूताः (बः ato) (मशायों की रंग- 
बिरंगी) कान्तियों से इन्द्रधनुषो की पंक्तियाँ बनाये हुए) भक्त्या Wate = 
qaqa aw पूर्वकायः त्5शिरः येषां तथोक्ताः (ac Ho) भक्तिपूर्वक शिर 
को भुक्राये हुए) मतद्क० ==मत ङ्गदेवः ग्रादिः येषां ते (ब० Ate) मतङ्गदेवः 
प्रभति 1) 

त्रातो०--भ्रयं शङ्खचूडः पतग =पतगानां पतिः तस्मात्‌ भयात्‌ त्रातः 
(इस शङ्घचूड को गरुड़ के भय से बचा दिया है) dada: विनीतः (गरुड को 
सीधा बना दिया है) तेन ये विषघरपतयः प्राक मक्षिताः ते aa अपि जीविताः 
(उसने जो नागराज पहले खाये ध, वे सभी पुनर्जीवित कर दिये हैं) 
मत्परा०--मम प्राणाः तेषामु आप्त्या ==प्राप्त्या (मेरे प्राणों के पुनः प्राप्त हो 
जाने से) गुरुमिः भ्रसव- न भुक्ताः (माता-पिता ने प्राण नहीं त्यागे) चक्रवतिस्वम्‌ 
प्राप्तम्‌ (चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर लिया है) हे देवि ! त्वं साक्षात्‌ दृष्टा (हे 
देवी, तुम्हारे दर्शन हो गए हैं ) अतः अपर प्रियं किम्‌ यत्‌ पुनः प्राथ्यते (इससे 
प्रधिक प्रिय बात रौर क्या है जो अब माँगूँ ?) 


नायक--[घुटने टेककर] इससे भी अधिक प्रिय बात क्या हो सकती है ? 


(३९) इस शङ्कू को गरुड़ के भय से बचा दिया है; गरुड़ को सीधा बना 
दिया है; उसने जो नागराज पहले खा रखे थे-वे सब के सब जिला दिए हूँ; 


मेरे प्राणों के पुनः प्राप्त हो जाने से माता-पिता ने प्राण नहीं त्यागे; चक्रवर्ती 
राज्य मिल गया है, भौर है देवी ! पके दर्शन हो गए हैं; इससे अधिक प्रिय 


बात क्या है, जो Wa att ? 


5 
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तथाऽपीदभस्त्‌ । [ भरतवाक्यम] 
वृष्टि हृष््रशिखण्डिताण्डवमृतो मुञ्चन्तु काले घना 
कुवेन्तु प्रतिरूढसन्ततहरिच्छस्योत्तरीयां क्षितिम्‌ । 
चिन्वानाः सुकृतानि वीतविपदो निमंत्सरर्सानस- 
मोदन्तां सततं च बान्धवसुहुद्गोष्ठीप्रमो दाः प्रजाः ।।४०॥। 


तथा०--'भरतवाक्यम्‌' नाटक का पारिभाषिक शब्द है, इसका श्रर्थ होता 
है~-''नाटक के अन्त में की जाने वाली प्रार्थना” । 

बृष्टिम्‌-हृष्ट०--शिखण्डः = चूडा एतेषाम्‌ श्रस्तीति शिखण्डिनः = 
मयूरा: हृष्टाः ये शिखण्डिनः तेषां ताण्डवम्‌ उद्धतनृत्यम्‌ (खुलकर ताचना) 
बिभ्रतीति (उपपदतत्पु०) (प्रसन्त हुए मयूरों के ताण्डव-नृत्य को रखे हुए) घनाः 
(बादल) काले वृष्टिम्‌ मुञ्चन्तु (यथासमय वर्षा करते रहेँ) क्षितिम्‌ =प्रति० 
प्रतिर्ढम्‌=समुङ्गभ तम्‌ जमा हुआ) सन्ततं हरित्‌=हरिरणृं यत्‌ शस्यम्‌ 
=धान्यादिकम्‌ तदेत उत्तरीयं ग्रस्याः तथाभूता (ब० ato) Hara (पृथिवी 
को जमे हुए निरन्तर gt रंग के धान्यादि की चादर श्रोढे हुए बनाते रहें) | 
निमंत्सरेः =निर्गंतः मत्सरः येभ्यः ताहशेः (ब० ब्री०) (मत्सर-द्वेष-रहित) 
मानसः (मनों से) सुकृतानि चिन्वानाः (पुण्य बटोरते हुए) वीतविपदः= 
विशेषेण इता ==गता विपद्‌ याम्यः तथाभूताः (ब० ato) (विपत्ति से रहित) 
बात्घव०==बान्धवाश्च सुहृदश्च (Fo) तेषां गोष्ठीषु प्रमोदः यासां तथाभ्रुताः(ब० 
ato) (बन्धु बान्धव तथा मित्रजनों की मण्डलियों में ग्रामोद-प्रमोद करते हुए) 
प्रजाः सततं मोदन्ताम्‌ (प्रजाजन निरन्तर म्रानन्द करते XE) | 


तथापि यह हो :~ यह हो :-- 


ie [भरतवाक्य] 
(४०) हषं-पूणं मयूरों का ताण्डव नृत्य रचाते हुए बादल समय-समय पर 
नर्षा करते रहें पृथ्वी को उगे हुए निरन्तर हरे रंग के धान्यादि की 


चादर ग्रोढ़े बताए रखें द्वेष-रहित मन से पुण्यों का सम्पादन करते हुए, 
विपत्तियों से रहित तथा बन्धु-बान्धवो और मित्रजनों की मण्डलियों में 
ome qu होकर प्रजाजन निरन्तर sara भोगते रहेँ । 
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ata च--- 
‘franca सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु सुतगसाः Fee 
दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥४१।। 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे] 


इति Tansy: 


शिवम्‌--सर्वजगताम्‌ शिवम्‌ भ्रस्तु (चराचरात्मक सकल विश्व का कल्याण 
हो) भुतगणाः प रहितनिरताःम=परेषां हिते निरताः भवन्तु (प्राशिवर्ग परोप- | 
कार में लगा रहे) दोषाः चाशम्‌ प्रयान्तु (बुराइयाँ ag हों) सर्वत्र लोकः 


सुखीभवतु (सब जगह लोग सुखी रहेँ) । 


और भीर 
सकल विश्व का कल्याण हो, प्राणिवग परोपकार 


(४१) चराचरात्मक 
में लगा रहे, बुराक्षयां दूर हो जाएँ आर सभी जगह लोग सुखी रहे । 
[सभी चले जाते है] 


पाँचवाँ se समाप्त 


ae 


परिशिष्ठ (१) 


नागानन्द नाटक में आये हुए सबंसाधारण तथ्य के 
प्रतिपादक वाक्य तथा सुभाषित 
प्रथम Te 

१--“झायास; खलु राज्यमुज्कितगुरोस्तत्रास्ति कश्निदृगुण: 1” 

नायक की विदूषक के प्रति उक्ति है-- , 

माता-पिता की उपस्थिति में, उनकी सेवा में ही, सब पदार्थ अच्छे लगते 
हैं। पिता की छत्रछाया हो, माता का ग्रतुलित स्नेह हो-यही सब से प्रच्छी 
बात है । यदि जीवन में कष्ट भी हो, तो भी मनुष्य को कोई कष्ट प्रतीत नहीं 
होता, जीवन ग्रानंदमय ही रहता है, किन्तु माता-पिता के विना चाहे कितने 
ही सुख क्यों न हों जीवन नीरस ही रहता है । उपभोग की विविध सामग्री 
बेकार-सी रहती है । राज्य भी मिल जाय, किन्तु यदि पुत्र के ऊपर मां-बाप 
की छाया नहीं है, उनके ग्रासीसों का गले पर हार नहीं, उनके वात्सल्य की 
सुरसरिता का घर में प्रवाह नहीं, तो राज्य भी सुखमय नहीं प्रतीत होता । 
माता-पिता को छोड़कर मिले हुए राज्य का कुछ भी महत्त्व नहीं, वह एक 
नरक है | 
२ "वन्द्याः खलु देवताः ।'' 

विदूषक के साथ गीरीमन्दिर के परास घूमते हुए नायक की उक्ति-- 

देवताग्रों की AAA वन्दना करनी चाहिए । वे सभी के पूज्य gar करते 
हैं, वे परमात्मा के ही प्रतीक होते हैं, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों ! 
देवताग्रों के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनका आदर करने में ही श्रेय होता है और 
अपमान में प्रनर्थ । 
३--“निर्दोषदर्शना: कम्यका अवन्ति 1” 

नायक की विदूषक को उक्ति 

लड़कियों को देखने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि उनका विवाह नहीं 
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BUI रहता है । जब लड़की व्याह दी जाती है और जब उसपर किसी एक का 
स्वत्व हो जाता है, तब उसकी तरफ देखना dt aya में अनैतिक कोय है । 
शास्त्रों में तथा नैतिक दृष्टि में दूसरों की स्त्रियों को बुरी निगाह से देखना 
अपराध है । “मातृवत्‌ warty’ ही हम भारतीयों का आदर्श है किन्तु ये सब 
ala कन्याश्रों पर लागू नहीं होतीं उनको देखने में कोई निषेध नहीं, ना ही 
कोई अनैतिकता है । 
४-- "सर्वस्याभ्यागतो गुरुः” 

नायक के प्रति ग्रादरभाव प्रकट करते हए तापस द्वारा उद्धुत वाक्य-- 

जो मनुष्य घर में ्राया हुग्रा हो अर्थात्‌ जो हमारा अतिथि बना हुआ हो, 
वह आदर का पात्र होता है । अतिथिदेवो wa’ यह हमारी संस्कृति का विशेष 
अङ्ग है। यह सभी के लिए समान बात है । वे aaa अतिथियों का-जितना 
हो सके-ग्रादर-सम्मान करें | प्रतिथियों को गुरु की तरह पूज्य ग्रौर मान्य 
समना चाहिए । यदि शत्रु भी घर में श्रा जाय, तो हमारे ग्राचार-शास्त्रा- 
नुसार वह भी हमारा उतना ही आदरणीय होता है जितना कि मित्र या ara 

| पुरुष । यही भारती सभ्यता है । 


द्वितीय अङ्क 


१--'कि मधुमयनो वक्षःस्यलेन लक्ष्मी मनुद्रहन्‌ निर्ष तो मबति ?” 
चेटी की नायिका के प्रति नायक के प्रेम का विश्वास fama हुए उक्ति-- 
भगवान बिष्णु हमेशा लक्ष्मी मे ही प्रेम करते हैं। लक्ष्मी को प्रपने 

साथ न रखे विष्णु को क्या कभी चेन हो सकता है ? कभी नहीं .। लक्ष्मी तो 

भगवान की 'गलकण्डी' है; इसे किस तरह छोड़ सकते हैं । इसी तरह नायक 

का भी तुम पर पूरा प्रेम है । विना तुम्हें प्राप्त किये चैन नहीं हो सकता, | 

इसलिए उसके प्रेम की तरफ से तुम निशिचिन्त रहों | तुम उसी की हो और | 
म्हारा ही है। 

we faa वज यित्वा nag मित जःनाति 2” ः 
aay की बातों पर विश्वास करती हुई नायिका की उक्ति-- कर कट | 
अच्छे लोग सदा प्रिय ही बोलना जानते हैं, अप्रिय नहीं । वे ऐसी कोई | 


or (रन 7०5 > CNN hae 
००" be Sy ८04७ 4 
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बात नहीं कहेंगे, जिससे हृदय पर चोट लगे । यदि कोई सच्ची बात हो, किन्तु 


हृदय को श्रप्रिय हो, तो वे उसे नहीं बोलेंगे । “न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌” हमारा 


नीति-शास्त्र है, इसलिए सज्जन और मित्र लोग मीठा ही बोला करते हैं, कड़वा 
नहीं । 
३--"न शक्यते चित्तमन्यतः प्रवृत्तमन्यतः प्रवतेयितुम्‌ ।/ 

नायिका के भाई मित्रावसु के अपनी बहन के सम्बन्ध में नायक के प्रति 
विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए नायक की उक्ति-- 

मन की गति निराली ही है । वह जब किसी वस्तु पर लग जाता है, तो 
उसका वहाँ से हटाना सरल काम नहीं होता; बार-बार वहीं पर जायगा श्रौर 
वहीं टिका रहेगा । विशेषत: प्रेम के सम्बन्ध में तो यह बात और भी पक्की 
@ । मन जिसको प्रेम करने लग जाता है, फिर उसी पर प्रेम करता चला 
जाता है और उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तय्यार रहता है 1 घर- 
बार, माता-पिता, समाज तथा समाज की मर्यादा उसके अटल निश्चय को 
नहीं बदल सकते | कालिदास के शब्दों में-''क ईप्सितार्थ स्थिर निश्चग्रं मनः पयश्च 
निम्नामिमुखे प्रतीपयेत्‌ । ग्रर्थात्‌ किसी चीज पर रमे हुए मन तथा नीचे की 
ओर बहते हुए जल को कौन उल्टा वापस ला सकता है ? इस उक्ति में एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य की व्याख्या है । 
४--“रत्नाकराबू ऋते कुतश्चन्द्रलेखायाः प्रसूतिः 7” 

नायक की नायिका के सम्बन्ध में उक्ति-- 

समुद्रः में रत्न हुआ करते हैं, वह रत्नाकर है | उससे ही रत्न पैदा होते हैं 
और जगह नहीं । चन्द्रमा भी एक रत्न है, रत्न-जेसी वस्तु है । वह समुद्र से 
ही पैदा हुआ है । जब देवताग्रों ग्रौर ब्रसुरों ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया 
था, तब समुद्र से चौदह रत्न निकाले थे जिनमें एक चन्द्रमा भी था । रत्नों 
को पैदा करने के कारण ही समुद्र का(रत्नों की खान) नाम पड़ा है । चन्द्रमा- 
जैसा दुनियाका रत्न भला रत्नाकर को छोडकर श्रौर कहाँ पैदा हो सकता है ? 
| चन्द्रमा की रत्नाकर से ही उत्पन्न होने की बात कहकर नायक अपनी 
प्रणयिनी का उच्च राजपरिवार से सम्बन्ध सिद्ध करता है, क्योंकि ऐसी परम- 
हः और गुणवती .उच्च कुल को छोड़कर अन्यत्र पैदा हो ही नहीं सकती ? 


_ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ep ५ 


परिशिष्टम्‌ २२७ 


~ आन्योन्यदर्शवकतः समानरूपानुरागकुलवण्साम्‌ । 
केयाडिचिदेव मन्ये समागमो मवति पुण्यवताम्‌ ॥” 
अपना मलयवती के साथ विवाह निश्चय होने पर नायक की उक्ति 
ससार म विवाह तो होते रहते ही हैं, किन्तु सफल विवाह aga कम मिलते 
हैं । कुछ जाति के बन्धन, समाज की मर्यादा, तथा माता-पिता श्रथवा अभिः 
भावको के दायित्वों के कारण अधिकतर विवाह मन के अनुकूल नहीं होते हैं 7 
जिससे प्रेम का पूर्ण उपभोग नहीं होने पाता है । ऐसे भाग्यशाली बहुत ही 4 
बिरले मिलेंगे, जिनका विवाह सब azz से निर्दोष हो । बिवाह के लिए एक ल 
दूसरे का साक्षात्कार आवश्यक है--ँखें चार होने पर अंकुरित हुआ प्रेम te 
ही स्थायी बन सकता है; साथ ही रूप, अनुराग, कुल और उम्र भी होने 
चाहिएँ । कहीं पति-पत्नी का परस्पर रूप ही नहीं मिलता, तो कहीं कुल 
ग्रौर ग्रायु ही नहीं मिलते और न परस्पर ग्रनुराग ही रहता है । ऐसे विवाह 

जबरदस्ती के विवाह हैं, स्वाभाविक नहीं । 


तृतीय ay 
१-- 'कीहशो नवमालिकया विना शेखरकः 2” है 
प्रपनी पत्ती नवमालिका की प्रनुपम्थिति में बिट की उक्ति-- 
शेखरक सिरपर पहनने का फूलों का मुकुट होता है । Gat सभी प्रकार a 
के फूल रहते हैं जिससे उसकी शोभा, साथ ही उसकी भी शोभा, जो इसे पह- 
नता है, खूब झनकती है, किन्तु उस मुकुट में अन्य फूलों के साथ नवमालिका 
-बेला का फूल-चार चाँद लगाये रहता है । यदि नवमालिका न हो, तो शेख- 
रक की कोई शोभा नहीं, क्योंकि नवमालिका ही सब फूलों की रानी होती 
है । उसकी सुगन्धि और रूपच्छटा ही निराली रहती 
उपरोक्त वाक्य में शेखरक और नवमालिका के दो दो अर्थ हैं । शेखरक 
पुष्पमुकुट के साथ विट का भी नाम है, इसी तरह नवमालिका जहाँ बेला को ._ 
कहते हैं, वहाँ यह विट की पत्नी का भी नाम है । बेचारे विट-शेखरक-की _ 
आपनी पत्नी-तवमालिका-के विना उसी प्रकार कोई शोभा नहीं होती जिस 
प्रकार तवमालिका-वेला-के विना शेखरक-पुष्पमुकुट-की | 


FER 
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२--“्रत्यादरोऽनर्थी भुतः ।'' 

बिवाह में विदृषक पर पहनाये गये शेखरक-पुष्पमुकुट-की सुगन्धि के 
कारण भौरों के gz पड़ने पर विदूषक की उक्ति-- 

प्रत्येक बात प्रपनी सीमा के भीतर ही श्रच्छी रहती है, किन्तु यदि किसी 
बात का 'ग्रतियोग' हो तो अच्छी होने पर भी उसका परिणाम बुरा होता है। 
उदाहरणा के तौर पर ग्रादर-सम्मान ही ले लीजिए । सीमा के भीतर हुग्रा 
भ्रादर ग्रच्छा होता है, किन्तु यदि आदर बहुत ही प्रधिक किया जाय, तो 
समझ लो कि दाल में कुछ काला है; उस '्रतिश्रादर' के भीतर ग्रवश्य कुछ 
ग्रन्थे है, इसलिए-ग्रति सर्वत्र वर्जयत्‌' ही ठीक है | 


विदूषक का नायक के बिवाह के ग्रवसर पर ग्रह समभकर कि वह नायक 
का मित्र है बहुत श्रादर-सम्मान किया गया, कल्पत्रुञ के फूलों का मुकुट उसे 
पहनाया गया, रेशमी कपड़े भेंट किये गये, किन्तु परिणाम यह हुआ कि बेचारे 
पर तरह तरह के ` मधुकर' ge पड़े जिससे उसका जीवन ही मुसीबत में पड़ 
गया | 
३--"'जाता वामतयेव मेऽद्य सुतरां प्रीत्ये नवोढा प्रिया 1” 

अपनी नवविवाहित पत्नी के पहले-पहल टेढ़े मेढ़े रहने पर नायक की 
उक्ति 

नवविवाहित प्रिया जैसी भी हो, बहुत ही श्रच्छी लगती है । तुम उसे देखो, 
तो वह आँखें नहीं मिलायेगी, प्रत्युत दृष्टि नीचे कर लेगी; बोलो तो जबाव तक 
नहीं देगी, मूँह फेरे खड़ी रहती है ate फिर सामने से खिसक जाती है । यह 
सब बातें उल्टी-टेढ़ी हैं प्रौर साधारणा भ्रवस्था में प्रपराध श्रथवा धृष्टता हैं, 
किन्तु दाम्पत्य के राज्य में ये उपादेय होती हैं और रोष के स्यान में पति को 
और भी म्रधिक भ्रानन्द देती हैं । 
४--"स्वाङ्कं रेव विभूषिताऽसि वहसि क्लेशाय कि सण्डनस्‌ ?” 

आअपनी परमसुन्दरी नायका के शरीर पर पहने गहनो की ओर लक्ष्य करके 
तायक की उक्ति 

तुम भ्रपने शरीर में सुन्दरता लाने के लिये गहने पहन रही हो, पर यह 
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सब तुम्हारे लिए बेकार ही नहीं, बल्कि तुम्हें क्लेश भी दे रहे हैं । भूषणा उन्हीं 
को चाहिएँ, जो ग्रपने को सुन्दर दिखाना चाहती है, किन्तु जिनके agony 
में सौन्दर्य निखर रहा है, जो स्वयं सौन्दर्य की भी aed हैं, उनके शरीर 
में भूषण हों तो क्या, और न हों तो क्या । उनका शरीर ही स्वयं सौन्दर्य की 
जीवित प्रतिमा है । गहनों-ग्रादि से लाया gar सौन्दर्यं नैसगिक सौन्दर्य की 
क्या बराबरी करे ? इसलिए वास्तविक सुन्दरियों के लिए भूषणों की कोई 
आवद्यकता नहीं; वे केवल भार ही होते हैं । 
५--“एक: इलाघ्यो विवस्वान्‌ परहितकरणायेव यस्य sata: ।' 

परोपकार में लगे हुए सूर्य को देखकर नायक की उक्ति-- 

संसार में सँकड़ों जन्मते हैं और मरते हें, किन्तु विरला ही लोगों की 
इलाघा का पात्र बनता है। सर्य भगवान्‌ ही एकमात्र जो जगत्‌ के श्रद्धा 
भाजन बने हए है, उसका कारण यह कि अपने क्लेशो की पर्वाह न करते 
हुए वे दिनभर जगत्‌ की भलाई में ही लगे रहते हैं । निद्रा में प्रसुप्त संसार को 
जगाकर अपने 'करों' से सब को प्रसन्न कर देते हैं और नित्य नया जीवन देते 
रहते हैं । तभी तो सारा संसार प्रातःकाल उठकर नित्यध्रति प्रजलि बाँधे सूर्य 
की स्तुति करता है । इस तरह संसार में सराहनीय जीवन उसी का है, जो 
परोपकार करता है, जिससे किसी का भला होता है ओर जो स्वार्थ की अपेक्षा 


परार्थं को ही महत्त्व देता है । 


चतुथ श्रः 

१--"'सर्वाश्ुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 

जरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुवंते ॥'' 

गरुड्द्रारा सैकड़ों नागों की हत्या देखकर खिन्न हुए नायक की उक्ति 

संसार में अज्ञानवश प्रधिकतर लोग शरीर को ही महत्त्व देते हुए पाये ५ 
जाते है । “मेरा पेट भर जाय, बाकी जाएँ रसातल को” इस भावना को लेकर | 
रातदिन अपने स्वार्थ में जुटे हुए ग्राये दिन जो प्राणियों पर श्रत्याचार ढाये रहते | 
हैं वे महान्‌ मूर्ख हैं । वे इतना भी नहीं समभते कि जिस शरीर के लिए ह | 
इतना पाप कर रहे हैं वह मलमूत्रादि गन्दी-गन्दी वस्तुओं का पुतला है; यहं | 
कृतघ्नी है, क्योकि इसको खिलाग्रो-पिलाओ और बनाओ-ठनाओ, पर अंत में 
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यह साथ नहीं जाता, जीव को छोड देता है; यह विनाशवान भी है; ग्राज है 
तो कल नहीं । इस प्रकार गन्दे, धोखेबाज और क्षणाभङ्गुर देह के लिए पाप 
करना कितनी मूर्खता की बात है । दो दिन टिकनेवाले शरीर से समझदार 
लोग तो उपकार और पुण्यसंपादन किया करते हैं, किन्तु अज्ञानी लोग ग्रपकार 
और पाप ही कमाते हैं--यह ग्राश्‍्चर्यं की वात नहीं है तो क्या ? 
नायक का गरुड़ की तरफ संकेत है कि वह अपने पेट के लिए नागों की 
हत्या करके पाप कमा रहा है । 
२--“क्रोडीकरोति प्रथमं यदा जातमनित्यता । 
धात्रीव जननी पश्चात्‌ तदा शोकस्य कः क्रमः ? 11” 
अपने को गरुड़ के प्रति बलि देने जाते हुए शङ्कचूड की अपनी माता 
को उक्ति 
जब प्राणी का जन्म होता है, तभी ग्रनित्यता उसके पीछे लग जाती है, 
क्योंकि जो जन्मना है ag ग्रवश्य मरेगा ही, इसलिए जन्मते हुए प्राणी को 
मृत्यु जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है । अनित्यता बच्चे को श्रपनी 
गोद में पहले रखती है, माता तो धाय की तरह उसे पीछे गोद में लेती है । 
जब मरना निश्चित ही है, तो फिर मरने से क्या डर और क्या शोक? प्रसन्नता 
के साथ ही मृत्यु का सामना करना चाहिए और ना ही मरने पर रोना-धोना 
चाहिए । मृत्यु तो एक प्राकृतिक तथ्य है । कालिदास भी कहते है--“मरणां 
प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ ।” इसलिए इसकी चिन्ता करना मूर्खता है । 
३-_“जायन्ते च स्रियन्ते च माह॒ञ्ञाः क्षुद्रजन्तवः | 
परार्थ बद्धकक्षाणां त्वाहृत्ञामुःद्भवः कुतः ?।।'' 
नायक को शङ्खचूड़ की उक्ति-- 
` मेरे-जैसे क्षुद्र जीव संसार में जन्मते श्रौर मरते रहते है। संसार में 
जीवों की कमी नही है, किन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, जो परोप- 
कार के लिए कमर कसे रातदिन प्राणियों की भलाई करते रहते हैं। परमात्मा 
की यह विशेष कृपा ही समभिए कि कभी-कभी कोई महात्मा पृथिवी पर 
अवतीणां होकर प्राणियों का कल्याण कंर देता है, नहीं तो ग्रधिकतर दुनिया 
पापियों की ही बस्ती है । 
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४-- परोपकाराय शरीरलानः 1” 

शङ्खचड के स्थान में गरुड को श्रपनी बलि देते हुए नायक की उक्ति-- 

संसार में शरीर-प्राप्ति का प्रयोजन लोग अपना भोग-विलास ही समझते 
हैं जोकि उनकी भयंकर भूल है । हमें मानवजन्म मिला है इसलिए कि | 
इससे कुछ भलाई कर TH क्षणभडगुर शरीर द्वारा कुछ ऐसी चीज जमा सकें 
जो हमारे शरीर के बाद भी संसार में टिक सके और ऐसी चीज है प्राशियों 
के उपकार द्वारा सञ्चित पुण्य ।- जिस शरीर ने केवल पेट ही भरा, किसी 
का कुछ भी भला नहीं किया, वह शरीर हुआ तो क्या और न हुप्ला तो क्या ? 

पञ्चम as ड 

१-- स्वशृहोद्यानगतेऽपि स्निग्धे पापं विशङ्क्यते स्नेहात्‌ ।' 

नायक के घर से बाहर चले जाने पर अनिष्ट की शंका करते हुए घर के 
लोगों को लक्ष्य करके प्रतीहार की उक्ति — 

जिस मनुष्य का जिस पर स्नेह रहता है वह उसकी श्रनुपस्थिति मे 4 
चिन्तित हो उठता है att उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की प्राशंकार्े प्रौर 
भय करने लग जाता है। प्रियजन का बाहर जाना तो क्या, यदि वह घर के 


ही उद्यान में या घर के ही आँगन में गया हुआ आँखों से परे हो जाय, at 
में उसकी तरफ से चिन्ता हो जाती है कि पता नहीं उसपर क्या मुसीबत ब्रा 
पड़ी है जो अभी तक वापस हमारे पास लौटकर नहीं श्राया । वास्तव में प्रेम | 


है ही ऐसी वस्तु, जो बहुत कातर है. उसमें घीरज नहीं, समझ नहीं; केवल 
आकुलता और ग्रनिष्टशंका ही घर किये बँठी रहती हैं। कालिदास ने भी स्नेह के 
इस स्वभाव को ऐसे ही शब्दों में प्रकट किया है--“अतिस्नेह: पापशङ्की 1” 


२--श्रात्मीयः पर इत्ययं खलु कुतः सत्यं कृपायाः क्रम: 1” 
neg द्वारा खाए गए पपने पुत्र को देखकर नायक के पिता जीमुतकेतु की 


उक्ति ; 
वास्तव में जब दया करनी होती है, तो उस समय ag विचार अपने मन 


से एक-दम हेटा देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति पर इसलिए पहले दया करनी ८ 
चाहिए कि वह मेरा कुछ लगता है और अमुक व्यक्ति पर इसलिए दया नही | 
. करनी चाहिए या दया पीछे करनी चाहिए कि वह मेरा कुछ भी नहीं लगता । कु 
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दया के क्षेत्र मै मेरा और पराया यह भेदभाव नहीं होना चाहिए; बह तो 
प्राणिमात्र के लिए समान रूप से होनी चाहिए । अपना समझकर दया करना 
दया नहीं, प्रत्युत स्वार्थ-सम्पादन है; पराया समझकर दया न करना वेष बुद्धि 
है । वास्तविक दया में स्वार्थ और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं । प्राणिमात्र 
के लिए एक जैसी दृष्टि से की जाने वाली दया ही सच्ची दया कहलाती है । 
३-—''मेदोऽस्थिमांसमञ्जाऽसृक्संघातेरऽस्मस्त्वचाऽऽवृते | 
` ज्ारीरनाम्नि का शोभा सदा बीमत्सदर्शने ? ॥ 
पुत्र के आधि खाये हुए भद्दे शरीर को देखकर शोक करते हुए पिता के प्रति 
नायक की उक्ति-- 
लोग शरीर को अधिक महत्त्व देकर उसको सुन्दर बनाये रखने के लिये 
प्रयत्तशील रहते है; ऐसा कोई काम नहीं करते, जिससे शरीर की शोभा 
बिगड़ जाय, किन्तु वास्तव में देखा जाय, तो शरीर में सौन्दर्य या शोभा नाम 
की कोई वस्तु है ही नहीं ! यदि शरीर का विश्लेषण किया जाय, तो ऐसी 
कोई चीज नहीं मिलेगी जिसे हम सुन्दर कह सके । उसमें चरबी, हडडी मांस 
at खून श्रादि भद्दी वस्तुएँ ही भरी पड़ी हैं;सिर्फ बाहर से चमडी का ग्रावरशा 
पड़ा रहता है जिससे कि ये गन्दी चीजें टंकी सी रहती हैं । इस तरह शरीर 
एक घृणित वस्तु है। इसे सुन्दर श्रौर शोभावाला कहना भूल है । 
४--शिवमस्तु सर्वेजगता परहितनिरता भवन्तु yan: । 
दोषाः प्रयान्तु Atal aaa सुखी भवतु लोक: 11” 
यह भरत-वाक्यं--नाटक की ग्रन्तिम प्रार्थना है । 
संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो; किसी का भी किसी तरह 
अनिष्ट न हो प्राणी स्वार्थ को त्यागकर, परोपकार में ही जीवन को 
लगाए । हमारी बुराइयाँ दूर हों और हम दुलंभ मानवजन्म Gt गुणों का 
संचय करें जिससे कि जीवन सफल बने । संसार में कहीं भी किसी को दुख न 
मिले, सब सदा सुखी रहें । 
र प्राणिमात्र के प्रति सद्भावना रखना; सब को सुखी देखना तथा सबका 
` कल्याणा चाहना-भारतीय सभ्यता की विशेषता है जो इस पद्य में बताई 


` गई है । 
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परिशिष्ट (२) 
नाटकीय पारिभाषिक शब्दों को संक्षिप्त व्याख्या 
नाग्दी 
यह नाटक का एक पारिभाषिक शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति निम्नलिखित है--- 
'नन्द्यन्ते स्तूयन्ते देवता अस्यां =` न्दी', जिसमें देवताओं का श्रभिनन्दन 
किया जाए । श्राचार्य विश्वनाथ ने नान्दी की परिभाषा इस प्रकार की है-- 
आश्ञीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते | 
देवद्विजनुपादीना तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
ग्रन्थ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए आशीर्वादात्मक वाक्य से 


अर्था प्‌ 
युक्त नाटक के आरम्भ में की गई देव ब्राह्मणा नेप आदि की माङ्गलिक प्रार्थना 


को ‘anal कहते हैं । 


सुत्रधार 
यह नाद्यशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति fata 
लिखित है--- 
qa धारयतीति = gate, अर्थात्‌ नाटक का वह प्रधान नट जो | 
नाटकीय कथावस्तु के भिन्न-मिन्त उपकरणों के सूत्र को सँभालता है उसे 


'सुत्रधार' कहा जाता हैः 
नाट्यशास्त्र के अनुसार सूत्रधार की परिभाषा तिम्त प्रकार से की गई है-- 


ताट्योपकरणादीनि सुत्रभित्यभिधीयते | 

सूत्रं धारयतीत्यथें सूत्रधारो निगद्यते ॥ 

नाट्य के भिन्न-भिन्न उपकरणों को सूत्र कहते हैं श्रौर जो नट 
सूत्रधार कहते हैं । 

आर भी सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा दी गई है वह इस | ‘ 


अर्थात्‌ — 
उन्है सँभालता है उसे 
सूत्रधार की एक 
प्रकार हैत 


वर्णनोयं कथासूत्र प्रथमं येन सूच्यते | 
रङ्गमूमि समासाद्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ 
 अर्थात- वह प्रधान नट-विशेष, जो सर्वप्रथम रंगमञ्च पर आकर AUT 
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कथा-सूत्र की सूचना देता है, सूत्रधार कहा जाता है । इसे हम रंगमचत्यव- 
स्थापक (Stage-Manager) भी कह सकते ठ 
अस्तावना 
प्रस्तूयते ==उपस्थाप्यते नाटकस्य कथावस्तु यत्र सा प्रस्तावना, ्र्थात्‌ 
जिसमें नाटक की कथावस्तु को प्रस्तुत किया जाए, उसे 'प्रस्लावना' कहते हैँ । 
जसै कहा भी है -- 
नटो विदूषको aft पारिपाइवक. एव वा | 
सुत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुव ते ॥ 
चितरर्वाक्येः स्वकार्योत्थः प्रस्तुताक्षेपिभिभिथः | 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा i 
श्रर्थात्‌ नाटक का वह भाग जिसमें नटी, विदूषक या पारिपाश्विक अपने 
प्रस्तुत कायं के सम्बन्ध मे सुन्दर एव रोचक शब्दों में सूत्रधार के माथ वार्ता- 
लाप करते हैं, उसे 'ग्रामुख' या 'प्रस्ताबना' कहते हैं । इसे नाटक की भुमिका 
(Introduction) कह सकते an 


नेपथ्य 
कुशीलव-कुटुम्बस्य स्थलं नेपथ्यमुच्यते । 
अर्थात्‌ --रंगसंच के समीप के उस स्थान को, जहाँ पर नट लोग ग्रपनी 
वेशभूषा धारणा करते हैं 'नेपथ्य' (Green Room; कहते हैं । 


विष्कस्भक 

बृत्तवरतष्यमाणानां कथांशानां fasta: | 

सं क्षिप्ता्थेस्तु विष्कम्भ आदावडूस्य दशितः ।। 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः | 
शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यप्रकहिपतः ॥ 
क अर्थात-विष्कम्भक नाटक में किसी भी ग्रंक के आदि में ara वाला वह 
catty है, जिसमें मध्यम श्रेणी के एक या दो पात्रों हारा पारस्परिक वार्तालाप 
में भूत या भविष्यत्‌ की नाटकीय कथावस्तु से सम्बद्ध घटनाओं को सूचित किया 
जाता है । यह दो प्रकार का होता है— 2 


१. शुद्ध विष्क्रमभक । २. संकीरा या मिश्च विष्कम्भक । शुद्ध विष्कम्भक 
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ag होता है, जिसमें दोनों पात्र मध्यम श्रेणी के हों । शुद्ध विष्कम्भक मै. 
संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है । ; 

मिश्र या संकीर्णा विष्कम्भक वह होता है जिसमें एक पात्र मध्यम श्रेणी ः 
का हो ate एक निम्न श्रेणी का । मिश्र विष्कम्भक में संस्कृत और प्राकृत 
दोनों भाषाग्रों का प्रयोग होता है । 
प्रवेशक 
प्रवेश कोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः | 
अङ्धृद्वयान्तविज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ।। 
ग्रथात्‌--प्रवेशक नाटक में दो अंकों के बीच में ग्राने वाला वह भाग है, 
जिसमें निम्नकोटि के पात्र अपनी निम्न प्रकार की उक्तियों से नाटकीय कथा- 
वस्तु से सम्बद्ध भूत या भविष्यत्‌ की घटनाग्रों की सूचना देते हैं । क्योंकि इसमें 
निम्नकोटि के पात्र होते हैं, इसलिए इसकी भाषा प्राक्त है ओर क्योंकि 
इसका प्रयोग दो अंकों के बीच में होता है, इसलिए प्रथम अंक के आरम्भ में 
कभी नहीं श्राता | 
प्रवेशक और विष्कम्भक में भेद 
प्रवेशक नाटक में दो अंकों के बीच में म्राने वाला वह भाग है, जिसमें | 
१ निम्न कोटि के पात्र पारस्परिक वार्तालाप द्वारा नाटकीय कथावस्तु से सम्बद्ध 
भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना देते हैं। इसकी भाषा सदा प्राकृत 
हाती है और यह नाटक के प्रथम अंक के आदि में कभी नहीं श्राता । 
परन्तु विष्कम्भक में अंक के आदि में मध्यम कोटि के पात्र पारस्परिक | 
वार्तालाप द्वारा नाटकीय कथावस्तु से सम्बद्ध भूत या भविष्यत्‌ की घटनाओं - 
; की सचना देते हैं । इसमें मध्यम श्रेणी के पात्रों के होने के कारण संस्कृत. : 
| फी का प्रयोग होता है । जहाँ पर मध्यम तथा निम्न दोनों श्रेणी के पात्र 
| होते हैं, वहाँ संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है । क्योंकि . 
। इसके लिए दो अंकोंके बीच में oa का नियम नहीं है, इसलिए यह प्रथम झंक | 
के ग्रादि में भी श्रा सकता है । जहाँ पर मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं, उसे शुद्ध | 
जहाँ पर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के मिले हुए होते हैं, उसे मिश्र 
कोई भेद नहीं होः 


४५८, 


आर 
सकीर्ण विष्कम्भक कहते हैं । प्रवेशक में इस प्रकार का को 


० " 
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प्रवेशक ग्रौर विप्क्रम्भेक के विषय में इतना आर जान लेना ग्रावश्यक है 
कि नाटकीय कथावस्तु के साधारणतया दो भेद किए हैं :— 

१. दृश्य, २. सूच्य । जो भाग बड़ा सरस और रोचक होता हैं, वही 
रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दृश्य कहते हैं श्रौर जो भाग कुछ 
नीरस श्रौर श्ररुचिकर होता है, परन्तु नाटकीय कथावस्तु के पौर्वापर्यं की 
Waal को समझने के लिए जिसका जानना श्रत्याबझ्यक है, उसका रंगमंच 
पर प्रदर्शन नही किया जाता, प्रत्युत विभिन्न प्रकार से उसकी सूचना-मात्र 
दी जाती है । सूचना देने के लिए संस्कृत नाट्यशास्त्रकारों ने पाँच प्रकार 
(= १. विष्कम्भक्र, २. चूलिका, 3. ग्रङ्कास्य, ४. ग्रङ्चावतार, ५. प्रवेशक) 
माने हैं इन्हीं पांच प्रकारों में से विष्कम्भक और प्रवेशक दो प्रकार हैं । 

प्रकाशम्‌ 

इसका वास्तविक शर्थ समझने के लिए पहले यह जानना ग्रावशयक है 

कि ग्रभिनय की ग्ावइयकता के अनुसार नाटकीय कथावस्तु को तीन भागों में 
बाँटा गया है — 

१. सर्वश्राव्य, २. नियतश्राव्य, ३. ग्रश्राव्य । 

इसमें प्रथम Bald सर्वध्राव्य नाटकीय कथावस्तु का वह भाग है जिसका 
रंगमंच के सभी पात्रों को सुनाना श्रभीष्ट होता है ' इसी को प्रदर्शित करने के 
लिए 'प्रकाशमु' यह शब्द प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ है "प्रकट रूप में । 

जनान्तिकम्‌ 

ग्रह एक नाटकीय पारिभाषिक शाब्द है, जो कि रंगमंच पर प्रदर्शित किए 
जाने वाले 'तियतश्राव्य' कथावस्तु के लिए, ग्रर्थात्‌ कथावस्तु के उस भाग के 
लिए जो रंगमंच पर सत्रको नहीं, प्रत्युत कुछ नियत व्यक्तियों को ही सुनाया 
जाता है, प्रयुक्त होता है । भाव ग्रह कि 'जनान्तिक़रम्‌ इस नाटयोक्ति का 
प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कोई पात्र रङ्गमञ्च पर स्थित Hea पात्रों से 
किसी बात को छिपाने के लिए एक ओर को होकर दार्नः-शने: किसी पात्र से 
बात करता है | इसकी परिभाषा दशरूपककार ने इस प्रकार की है :-- 

त्रिपताककरेणााऽच्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ | 
अन्योन्यासन्त्रणं यत्स्यात्‌ जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ 11 
ग्र्थात्‌=रङ्गमञ्च पर किसी कथा के चालू होने पर जब कोई पात्र तीन 
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आअँगुली उठाए हुए अपने हाथसे दूसरों की दृष्टि को प्रपनी ओर से बचाकर किसी 
पात्र के समीप ग्राकर सम्भाषग्य करता है. तो उसे 'ज नाम्तिकष्‌' कहते हैं । 
स्वंगतम्‌ 
इसका प्रयोग कथावस्तु के उस भाग के लिए होता है, जो किसी भी पात्र 
को नहीं सुनाया जाता । इसके द्वारा स्विति-वियेष में पात्र-विशेष के मानसिक 
भावों की अभिव्यवित होती है । इससे पात्र-विशेष के मानसिक भावों की 
झलक मिलती है जिससे उस पात्र के चरित्र की अभिव्यक्ति होती है । कभी- 
कभी स्वगत-सम्भापणा दर्शकों के लिए नाटकीय कथावस्तु के पौर्बापर्य की 
शृंखला बाँच्ने में भी सहायक सिद्ध होता है ‘sana’ 'मन ही मन बोलना” 
होता है: 
प्रपबारितकम्‌ 
इसकी परिभाषा साहित्य-दर्षणकार ग्राचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकारकी है: 
i: तद्‌ भवेदपवारितस्‌ | 
रहस्यं तु यदन्यस्य पराव त्य प्रकाइयते ।। 


अर्थात्‌ et PR ORE 
अन्य व्यक्तियों की ओर ये मुँह फेरकर किसी पात्र-विशेष के प्रति जो 


किसी गुप्त रहस्य का प्रकाशन किया जाता है, उसे 'गपबारितकम्‌' कहते हैं । 
कञ्चुक 
यह एक नाटकीय पारिभाषिक शब्द है जिसकी परिभाषा नाटगशास्त्र- 
प्रणेता भरत मुनि ने निम्न प्रकार सेदी है: 
न्तःपुरचरो वद्धो विप्रो गुरागणान्वितः | 
सव कार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिघीयते ॥ 
अ्र्धात--कञङ्चुकी उस कार्य-कुणल व्यक्ति को कहते हैं, जो जाति से सर्व- 


गुरासस्पत्त ब्राहासा हो और राजा के अन्तःपुर में भिन्त-भिन्त प्रकार के कार्यों 


के लिए नियुक्त हो । 


'क्क्चुक' शब्द एक लंबे चोगे के लिए प्रयुक्त होता है। प्राचीन काल में | ° 
ग्रो के अन्त:पुर में नियुक्त प्रबन्धक 'कञ्चुक' पहना करता था । इसलिए :; 


राजा 
उसे कङ्चुकी कहा करते थे । 

भरतवाक्य — 
यह शब्द संस्कृत नाट्ध-साहित्य में नाटक के अन्त में आने वाले उस. 
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इलोक के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें राष्ट्र की समृद्धि के लिए नाटक के 
किसी प्रधान पात्र के द्वारा प्राथना की जाती है। नाट्य-शास्त्र के प्रणेता 
भरतमुति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ही इस श्रन्तिम श्लोक को 


भरतवाक्य कहा जाता है । 


कुछ विद्वानों के ग्रनुसार 'भरत' अर्थात्‌ नाटक के किसी नट की उक्ति 
होने के कारणा ही इसे 'भरतवाक्य' कहा जाता है। इस पद में कभी कभी 
कवि के जीवन के सम्बन्ध में बहुत महतत्वपूणां संकेत भी मिल जाते हैं । यह 
नाटक-समाप्ति पर शुभ-कामना होती है । 
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